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मेरा पता-देष पुरतकाल्य दरेशी नं २ 
[ सवीधिकार सुरक्षित ] 


धम संस्करण | सम्बन्‌ १६६५ 


॥। 


"द्र 





दशन शास्रं के अनशोलन-कतां आनते हं कि इस सास्य- 
शात्र मं प्रति पुरुष के तत्व का निरूपण क्या गवा है च्रं 
तिगुखासमक भ्रङ्ृति को प्रस से युक्त दने ङे लिये ज; प्रकार इस 
शास्त्र मे श्राये हँ वह सवत्र नहीं । यह महिं कपिल कृत शास्त 
है ओ निस्सन्देहं श्येतारवर `उपन्िद्‌ के अनुसार श्रादि 
खशि भ ज्ञान से भरे हुये जन्मे थे अत. यह्‌ अति भरचीन दरशन है 1. 
` छोई-कोई कपिल को अनीश्वरवबादी कहते हँ परन्तु यह सर्वथा 
:'्रमसूलक है जो दरौन े अध्ययन से पदे-पदे स्थ हो जाता है १ 
 . सांख्य सवथा ईश्रवादी आस्तिक दशेन है प्रमाण यद है कि 
, “पुरुष बहुत्वं व्यवख्यातः' सां ० £ । ४४ में यदह बतलाया है कि 
` -द्यवस्था पाये जाने से पुरुष बहुत हैँ अर्थत पाप-पुख्य की 
 उ्यवस्था पुरूष के बहत मानने से ही बन सकती है अन्यथा रहीं 
स्यो कोई अव भी सांख्य को अनीश्वरवादी दशन कदने का 
 , साहस कर सकता है इसी प्रकाह “'ईर्वरासिद्धं :" सुद्र की पूर्व 
प॒र संगति विना मिलाये अघ्ययन-कन्तच्ते ते धेर मे रये है ¦ 
श्री शंकर ओर श्री रामान॒ज दोनी स्संस्य का खरुडन करते दै स्योकिः 
` यह दोनों आचायेत्ह्य को दी प्रदरति मानकर उसे उपादान 
` कारण मानते हँ सो सांख्य-शास्त्र के स्वेथा विरुद्ध है } सांख्य 
भूतो की चेतनता का वलपृैकु खण्डन करता ह्या पाप-पुख्य की ` 

















"अस + गर क 


लै श्र = ह चौर प्रकृति का रुएाथिकार समाप्त हो जाने 
~ निः बहना तेस श्येर समीचीन है! इश्वर विषय में 
~ श्ना सदयो क अनान्‌ मानता है । यदि इश्वर नर्द 
विरोचन की कथा से तत्व ज्ञान 
पि को भागकर है । शम क्म के फलो को सानन ओर वेद का! 
प्रमाण यनः इयर्यः होने का भरसार है आर वेदों क 
से दश्वरीय ज्ञानः वेद्‌ हं 
र प्रकृति से ईश्व: 
















रः “ यग्य्‌ यदन्त दशन्‌ 
दोन तत्व विदः का आलोक दहै) 





उ्रुमर्‌ | 
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रसदिय यह्‌ चत्तवाद्‌ (सास्य 


ढ़ रपस्‌ कर अपरे ष्टे तदस्य मानरदाह्‌) 
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हो जाति ह; 

म --चन्कन्न्‌ !गट्रत्त दुःख कां पुन्‌ > ह हीत प न्तु जा 
अओंपधि आदि उपायों से दूर हुथे है व्ह फिर उत्पन्न 

जते है इसक्लिथे केवल -चिवेक ही. धूर 














१ ऋ०- प्रात्यहिक ज्ञुतपरतीकार ८ वत्‌ ) प्रति दिन चषक 
नचरत्ति भोजन दवारा होती है यैसे दी (तत्पतीकार) 
( चेष्टनात्‌ ) उन दुःखों की निवृत्ति होती है अतः 
( पुरुषार्थत्वम्‌ ) च्रौषयि अदे की इच्छया पुर्षे 

भध चिलत्ति के लिये भोजन उपाय है उसी प्रर ओषधि 
अर्दे उपायसे दुःख की निद़ृत्ति होती है असीक्ञिये 
कष छे उसी दच्छा छयेती है ¦ 





~ ऋ ९ सवां स्भकवात्‌ म) ई द्ः-खां की षधि से 
सरह तथ (समवे ५ अपि) द 
( सत सम्मद्‌ ) २ 











“?<--यतः सम्दूर दुःख अषधि उपायो से 
यदि दैवरच्‌ हो भी जावे तो निरे 













लि लिये बह पूवे। क्तं उपचार त्याज्य है 
यो त्थाज्य हँ इसमे हेतु 





फ८ऋ ० ,उत्कष दाप माक्तस्य) घूर पुरषाध कं (उत्कृष्‌ 
ज्ञान से (चपि) भी (सर्वोत्कष भ्र तेः) सर्व 
किक उपायो हार दुःख की निचरंत्ति अधिकं टहरने 
बाल नही होती परन्तु विवेक ज्ञान से दुःखों की हुई 
निदृत्ति टिकाडः होती है अतः लौकिकः १ 
देने च] | 

















स ) स्वभावसे (वद्धस्य). दुःखं सम्बन्धी 
पुम (सोद साधर्नौपदेश विधिः) मोत्त साधनों का 
अनुष्ठान (न) नर कर सकता । 
मा“ तीनों दुःख सम्बन्ध को ध्वन्धः कहते जो यदि यद्‌ 
स्वानाविक दो तो बिप्रेक ज्ञान कं अनुष्ठान मं इस 
पुरुष की इच्छा ही नहीं होगी । दूसरे बन्ध स्वाभाविक 
हो तो विरेक ज्ञान से तिवृत्त भी कैसा होगा क्योंकि 
स्व{माचिकः चस्तु हट नहीं सकती ¦ अतः वन्ध स्वाभा 
विक न्दी है 


दश शृनु 


+ 1१ 
व 
१५९. 





सं <यदि शस्म-दल पर अयुद्ान | 
ह्‌ अप्रमाणखनदहगे? 





प्न॒श्न {न} 
प, वह शास्त्रीपदेरा (अनुपदेशः) यथाथ से उष्देशः- 
भास है यथाथ चीं ¦ 


रच स्वाभाविक वस्तु कमी भौ दूर नीं क जा सकती सेः 

















(=+ उस्म चक मौ तु (च) चऋप्रर्‌ ( ॑ ) 


++ 


वज की अंङ्कर जनन स्वाम. देक शक्ति ( चेत्‌ ) याद 








सत्र का स्वाम्धाविक शुङ्ग धम 


# पव, 


रंगसेतथावीजका अग्नि से निघ्र्तिद्ो जाता है 


अतः जीवक स्वामोविके धम वन्ध मान लेने में चैदं 
= क + 
५६4 ५१६१ ! 


सं यड सव श्रान्तियँ इस प्रकार दूर हो सकती हैँ कि- 


॥ 
ग्न 
र 
र 


प८ ऋ<-{अ शक्योयदेशः) स्वाभाविक वस्तु की निवृत्ति (न) 
नदी, क्योकि (शक्तयुद्धभवानुद्धवाभ्यां) शुक्ल एवं 
कुर जनन शक्ति की निवृत्ति नहीं किन्तु तिरोभाव है। 

भा०--वस्त्र में स्त्ेतपन चर बीज में प्रजनन शक्ति षा तिरोभाव 
मात्रहैन कि निषत्त) यदि निरत्ति होतीतो क्ञार 
पादि के संय.ग से शक्ता च्रौर श्र॑क्कुर-जनन शक्त 
पुनः रत्पत्ति न होनी चाहिये कोके जिसको निवर्त है 

सके पुनः उत्पत्ति नहीं । अतः वन्ध स्वाभाविक नहीं 











न भक + प केप ¶ ध दो" शष, कण 
4, ¢ ^ 


| { (4९ "=. ५५ 





१०५ ऋ>-(कलि योगतः) काल-सम्त्रन्ध सं (न नदीं (नित्यस्य) 
नित्य तथा व्यापिन; सर्वत्र परप हाने से (सवे 
सम्बन्धात्‌ ) युक्त अर चद्ध सवर क साभ समानं 

सम्बन्ध है| 
भा--यदिरेसाहो किकाल्ल को अचिन्त्य शक्त है उख योग 
से छो ऋतु के समान पुरुष को बन्ध होता है तो यह 
` कथन टौक् न्ट बनता क्योकि ग किसीकीभी 





र्‌ तों 
मुक्ति ह्य नहीं दयो सकती इसलिये फि काल को वक्ता 
ने यापक माना है इस्ति उसका सव पुरषोरे रयःन 
सम्बन्ध र्गा च्यर्‌ काल क्र निन्य मानने से वद 
नित्यभीदहोग्‌) 

 ं-दििशासे भी बन्ध होने का निषेध करते है 






1 ध ५ ८ प 


फ० ऋ (देश योः सम्बन्ध से ( अपि 
नहीं क्योकि { अरमान्‌ ) कायकत तथा नित्य 
उसका सव पुरुषे से सम्रार्‌ सम्बन्ध हे | 

भा--यदि जैसे काल ऋ अचिन्त्य शक्रि के समान दिशाका 
भी युरूप वन्ध कारण स्वीक्रार किया जवेते दिशा 









# नि, (ना 
प्य = ~~ 7 आ ~ श] ~ = न 
वीषु क न "न म = { 4 शन 8 ^+ न 





वनका समाधान यह है कि 
में नहीं किन्तु देहके घमं 
म पुरुष कन्य चह हता । 

यँ ही यदि धूरुप-धम मान ली जायं शो- 








इ~ ऋ अयं} युह्‌ { पुरुषः) पुरुषे 
नित्य है ( इदि } अतः अवस्थ! 
द सती ; 

म्ः--यदि' अवस्थ ही को पुरुष धमं म्ना जात है तो उस्छ 

रूप र धममें कभी परिणाम युक्र न 

मव नही । ज परिवत्तन परिणाम है क्ट 

स्वरूप धमे मे नहीं अतः अवस्थ पुरुष 













ती 


4 ४१ प~ 1 ५ 2 1 2 4: (4 





परनन हयमा 
भ--चुद्धि आदि संघात के धमे भले बुरे कमं 
के वह पुरुष चेतन होने से निष्क्रिय ह 
कमं का बन्धन नहँ । यदि अन्य धमं से 
बन्धन माना जवे तो कोड मुक्तं : .: 
बद्ध जोवों के कर्मा से मुक्त-वन्ध हो 
ठेसा नरह । 
भाशुभ च ह से अन्य के वन्धमें दोषभी 


अन्यधमत्वे ) एक केकमसे दूसरे को दध 
( विचित्र भोगानुपपत्तिः ) जीवों की सुख दुखादि 
विलक्तणएता नहीं होगा 

-मंस।र मे रोद सखी कों ध दुखी यह विचित्र भोग रचन 

पाये जाने से यदि अन्य के किये कमे कोई दूसरा 

मोगे तो विचित्रता दही क्यारी स्योकि यदि रेखादी 

माना जतादै वे सखव सखीदही मि 























षः 









#॥ >) 


भ क स्य प १; $ ~ 


(+, श 
21111 
ष: ऋ८-{ चेत्‌ ) यदि कहं (मङ्ति निदन्यन्न्‌ ) प्रकृति संयोग. ` 
से पुूप को वन्ध हेता (न) टीकनदहीं कयां कि (तस्याः) 

प्रकृति (अपि) भी तो ( पारत-च्यम्‌ ) युरूष वन्ध मँ 
अवि वेक्‌ के अधीन है) 
भा<--प्रद्ःत ठय॒एपक हैडस लिये उस का सव जवो कं साय चह 
वेह वद्धं या सक्त समान सम्बन्ध रहेगा इस लिय 
वन्ध मुक्त को भौ व्यवस्था नहीं वन सकेगी अतः जो 
पुरूष की वद्धावस्था है वह अविवेक के कारण है स्वत्‌: 
नहीं इस लिे केवल प्रकृति दी वन्ध का कारण नहँ $ 


हि ॥ 1. 

















सं---पद्रि स्वभाव से बन्धनी त) फिर किससे है 


नयागस्तयोमादते ॥१९ 
 प-क्र--(नित्य शुद्ध बुद्ध सुच ) नित्य पवतर 
ज्ञानी णवं मुक्त स्वसाव बाले जीक्को ( वद्ोगः ) बन्धः 
(योगात्मने, नः) अविवेकसे ही होती है । 
भः दुख सम्बन्ध रूप वन्ध प्रकति का धर्म है चौर प्रकृति 
 पुरूप का नाद्रि अविवेक कृत उसी रूषाकृति द 














॥ (4. च ह नि ननि 0 प नि पह पौ 9) 
१, 1 १ ५५ (५) ४ 1: ध 1 धा] | 1. #.८ शः 
¢ £ 0. ५ 9 त 0 १५1 क क ( री गौ ४ 
१ क्र 4 र क 1.1 11 (भा १1 आ 7 ५ 1 1 0 
| 6 वि £+ ६ 2 4 ४ प ५. 1 क 
, त शः ¢ ? (५ | 1 ॥ 
1 ६ ए (२ ४) 1 
4 0 2 {| 
1 (वि ‰ ॥, न +) ; 


१: कऋ०-{अधिदान.) अविन्ना से (अपि) भ (न) केन्श्र नहीं 
दयाक (च्रवस्तुना) अवस्तु दने से ( बन्धा योगन्‌ ) 





बन्धन कंसा ! परन्तु अविद्या को भाव रूप वस्तु सान 
लेन पर ता वदी अविवेक से वन्ध मानना पडेगा 


५ 


 सं<--जो हे उक्षे न मानना कटीँ तक उचित है ? 





१० कऋ०- (वस्तुत्वे) अधिया को वस्तु मानने पर (सिद्धान् हानिः) 
विद्धान्त हानि होगी, 





“णिक विज्ञान को पदाथ मानने से उसकी अवस्तु 
भूत ऋदय से चन्ध मानने से अविद्या एक वस्तु हे 
जागा जो त्षिक विज्ञान में सानी नहींजा सकरी 









द्वितीय पदार्थं मान जिया तो उसं 
| स्तु अविद्या यरि मानी जवे कों 
अत नदी रह सकता प्रद्युत विजातीय अविदाम 
र तवाद उपस्थित हौगा अतः अविद्धा वस्तु नहीं 

स: --यद्वि इन्दं विलक्षण माना जवे तो ? 


प ऋ०-{ चेत्‌ ) यद्‌ ( बिरुद्धौ भयसूपा) अविद्या वस्तु 
न्रक् 











दोनों रूपों वाली देसी विरक्ण अविद्या माने 
तो क्या टीक दहै, 
-भाव यह्‌ है कि विया वस्तु वस्तु दोनों नहीं किन्तु बह्‌ 
दोनों से विलक्तण कथन मे न आने योग्य है इसलिये 
"वज त्य अर्‌ द्व्‌ तपन का चरोप नहीं लग सकेगा | 
स॑ ° --इस विजातीय ओर द्वौ त सिद्धान्त पर समाधान यह्‌ है 
१० क>-(न) नहं क्योकि (तादक्‌ पदाथा प्रतीतेः) एेसा पदार्थं 
संसारमेंदटैदही नहीं 
भा ससार मंदो प्रकार के पदाथ मिलते है एक भावं पदार्थ 
र दूसरे तुच्छं अथवा अलीक इन से चिः त्त 

















९० ऋ०-( वयम्‌ ) हम ( वैरषिका 
की भति ( षट्‌ पदाथं वादिन ) चः अथवा सो 
पदाथ मानने कारे नहीं 

भा०-द्रग्य तथा प्रमाादि भेद सें पदाथे छः अथवा सो 
इस प्रकार पदाथे नियत हो जाते है 
चस्तु अवस्तु रूप अथवा उससे भी वि 
पदाथ नही ने से इस प्रकार की अविद्ाकान 
मानना ही ठीक दहे । 

सं =--दिलन्तरः वसद अयान्‌ कथनमैन अआ सकने 
मे जा भ्रम है उसका यह समाधान है । 























यतत्वे, अपि, ) पदार्थो का नियम भी न माना 
जवितौभी त्क संम्रह्‌ः) क्त हत पदु 
कौन वुद्धिसान ( न ) नहीं ( मान सकता ) क्योंकि 
(चन्यथा) ठेसा पदाथं का मानने वाला (वात्येन्म्यहि 














८ = म। (क ~~~ "= ॥ 





श गातो वह्‌ वालक का वचन अथवा उनमन्त फे 
प्रलाप समान दोगा । अविश्ा लोक में कोई प्रसिद्ध 
पदाय नहीं न युक्ति सिद्धद है स्याक्रि वह वस्तसे 
विलक्तस चर अवस्तु से भी विलक्तण अतः उभय 
समुदाय रूप कोड वस्तु नहीं है अतएव चाष्ट पदार्थं 
नियमनमीमल्नाजाङडेकं भो अविद्या का मानना 














१० ऋ०-(अस्य) इस (पुरुप) क्ले (अनादि विषयोपराग निमित्ततः) 
अनादि विषयों की वासना से (शपि) मी (न) वन्ध 
णत्‌ ६ । 

<यदि एसा कडा जा कि पुरुष को अनादि विषय वासना 
से बिपयाकारता का मिलना ही बन्ध है परन्तु यह 
इस लियं ठक नदीं कि विषयोके अनुभव से श्रनुभवता 
पुरुष मे वासना इत्यन्न होगी परन्तु अनुभव का 
करता यादे विज्ञान माना जवि तो वह अनभवसे 
इत्पन्न वासना का आधार नही वन सकता क्योखि 














स्थत चिंल्लार त्र पुप्पराग सणि क्रा अंसे परस्पर 
परज कोपरंजक् भात्‌ (क इपरे मे त्रहदिच्छःया) णवं 
(वा्यव्य्नन्दस्खःः) विषय आर विज्ञान क (अपि) 

(उपरजक्रपरं जक अवः) परस्पर भ्रतिविस्ब भाव 
नदरी हो सक्ता स्योक ८ देश व्यवधानात्‌ ) 1 
रोर विज्ञान में शरीर-देश का अन्तर्‌ दै 











भा उयरसना जिसका नामदहै वह विषयों कं अनुभव से 
विज्ञानात्मा पर प्रतिचिम्ब ¶्डने से उत्पन्न दती 
परन्तु विम्ब प्रतिविञ्व माव नहीं सम्भव है कि जौँ 


= 


द्यं देशो मे व्ववधान (अन्तर) नदो इसी नियमसे 
यदि एक बस्तु आगरेमेंहो ओर दृसरी पटनेमेतो 
प्रतिबिम्ब देशी दूरी व्यवधान से पड़ना असम्भव है! 
एवं विषयों का विज्ञान मे मी म्रतिच्छाया पड्नीं 
असम्भव है. क्योकि विषय शरीरसे बहर ओः 
 .विज्ञान शरीर के भीनर हने से शरीर का व्यवधान 
दै ¦ परन्तु बही `यदि चद्कुषेन्द्रिय आदि के द्वार 


१ 






ते , प्रतिरिक्त इन्द्रियों 
रे सिय ध्न 










। े  भ्ररागात्‌ ) 
हर भीतरः पररिपृणे तथा विषयों से समान सम्बन्ध- 
बरन होने से, (व्यवस्थ मादकाक्रम ही (न) 

नही रहता ¦ 
भ°--विज्ञान वाहर भीतर परिपूखं मानने से चैसा बद्ध पुरुष 
जा उसी भकार 








विश्ान के साथ सम्बन्ध रखता है उसी 
मुक्त का भी सम्बन्ध होगा स्योकि विषय सम्बन्धौ 
दोनों की बासना का समान लगाव है इस प्रकार 
बन्ध-मोत्त व्यवस्था कुद नदीं रहेगी अतः बासना भी 
कन्ध कु कारण नहीं, 

सं°-इसमें सन्देद्‌ रहता है स्योकि-- 








३०) 


१ ऋ°-(चेत) यदि ( अदृष्टवशात्‌ ) अदृष्ट से म्यदस्थ 











४५ 





5 चथ ९ 





= यय-वुसना वन्ध क! कारस्‌ ए ठ । 
सं०--उसये म्प दिर र्‌ होने से फिर समाधान आवश्यक है 











4 








पठ ऋ०-{(उपकायापकारकभावः) अष्टं से मी बन्ध सउ्यचस्थ 
(न) नहीं क्योकि (द्योः) अदृष्ट का कत्ता 
दोनों ( एका काला योगात्‌ ) एक सम 
नहं । 

भ~ जिस विज्ञानाःमाकेजो कमे है उसी को उस 

से बन्ध हाता है दृसरे को नदीं परन्तु यह तभी संभव 

है किजव णक द्यी चिज्ञानारमा दृष्ट चथा वासनां का 

पाभ्रय ह्यो परन्तु जो विज्ञानात्मा पुरुष चरे 

कर्मो से उयन्न अद्ष्ट क! आधार है ओ 

धरिवत्तनशील दोने से एक से दूसरे 

काकारण नहीं हौ सकः 


सं यह्‌ प्रष्न आर स्पष्ट होगा चाहिये! 





॥1 
5 मेवासना 




























बन्‌ ) गोधान संस्क 





् १ 
क्म अन्य को सल देवा दै { चेत 
(५ 


साने तो सोक नह) 


॥ 


1 र १६ 
भ:--पिना दर्‌ टरा ण [ कया इयः गभधन सस्छएर उस मभ्य 





पः ऋ०-{न) यह्‌ उदाहरण अनपयुक्त है क्योकि (तत्र) जहां 
यह्‌ बात है (यः) जिस जीव का (गभौघानादिन) 
गभाषान इत्यादि क्रमं से (संचये) संस्कार दोता 
है वह ( स्थिरः ) स्थिर तथा ( एकात्मा ) एक ( हि ) 

निश्वय से (स्ति) है. 

गभोधान संस्कार जिसका क्रिया जातादहै ओर जीं करत 
दै वह दोनों वेदों के मानने वालों में स्थिर है अतः 
म्‌  उपकार्योपकारक भाव 
बनता हे परन्तु जहां क्म का आध्रय विज्ञान एवं 

















& अश्र सांख्य दशनम्‌ ॐ {६ 






दैवे दोनों अस्थिर है अतः 


मदाना पन य्य न्ध ४ ब 
५ (५ नल ध त 






१९ <-{ स्थिरकायासिद्ध ) सव ब्दाथं अस्थि 
( कणिकत्वम्‌ ) करमात्र रहने बाले 

भ्य <-जो सत पदाथ = खृह ससिकर है = दीपक की । लौ स 
ताराकत्व के युक्त रत्व की व्यापि हीती है अतः 
जगत क रसस पदाथ भी सत्‌ है अतएव क्षणिक 
हां गये । 


सं---इसका समाधान यह है कि;- 














१० ऋ°-{ = ) यह्‌ नियम नहीं क्योकि ( प्रत्यभिज्ञावाधात्‌ ` 
परत्यत्ते ज्ञान के वाधक होने से 

भा०--चिख पदाथे का अनुभव करिया है उस त्यक्त ज्ञान से 

यह प्रतीत होती दै कि सत्व से जगत ऊ सम्पूरणं पदार्थो 

म कणकत्व भ्रमाशिति है परन्तु उनमें सत्व के होने 

` प्रर त्ाणकत्व की सिद्धि नहीं पाई जाती ¦ स्योद्धि यह 

निय प्रत्यभिज्ञा कि यही घट है यही पट है उख 

अभाव का प्रमाण है! यदि यह कणिकं हो तो 





स: गे च 
। तुः 







नहीं हो सकते । 








(च) तथा (रर 
से भी असम्मतहै 

सन्‌ से सतत्‌ उत्यन्न नदीं होता इन श्र तियं तथा श्रौत- 
न्यायमं विरोध चाताहै। जव किं उत्पत्ति से पूर्व 
सत्‌ कटने से सव पदार्थ का वत्तमान एवं भविष्यत 
मेभीस्यहीररेगातो यदिक्शिकूद्धेते भ्रति त्या 
न्याय यें सत्‌ कट्‌ कर निरूपण न करदे स्योकि त्षरिक 
तीनों काल में कैसे रह सकता है (अतः) हरिकं नदीं । 
सं सन्‌ ओर दिक भें फिर क्या अन्तर्‌ रहा ? 

टृष्टन्तासिद्धेश्र ३७ 
प कऋ०-{च) आर (दृष्टान्ता सिद्ध :) दीपक की नलः की रपम 
 तसिक को सिद्धता भी नहीं है) 

भा--साध्य की सिद्धि सें दृष्टान्त ही बलदहै। दीपककीलौका 
दान्त इसमे सत्व हेतुक दै न कि चशिकत्व का किन्तु 


ते न्याय विरात्‌ ) श्र ति तथा न्याय 





॥ 
1 
५. 
५ 






£+ ~~ ३ 


उसके अति सूच्म होने से चणिकत्व का भ्रम होता है 
यथांथं मे वह क्षणिक नहीं । क्योकि वह एक क्षण से 
अधिक तो ठहरता ही नहीं ! ओर परिवर्तन भअरतिन्तर 








दाथ का (काये कारण भावः) क 

भाव भी न) नदीं होता, 

7---जो क्तएवाद मे पूर्व २ क्षण का उत्तरर्‌ क्षणम कायं 
कारण भाव माना जाता है वह कम्‌ से स्य 
हाने वालो का मानाहै परन्तु जो एक काल मे उत्प 
होते हँ उनका परस्पर पूवापर भाव सह्यं दता जच कि 
कायं कारण भाव पूवोपरिके साथ व्याप्न है; सदैव 
काय कारख के साथ रक कसे पश्चात्‌ दसरा लोग 
इसम पूवका नाम कारण ओर पत्वात को कदर्य 
कहते हँ अतः कायं कारण भाव एक काल में होने 
वालो का नहीं हो सकता | । 

~ क्रमागत पदार्थो का मी काय॑ कारण भाव नहीं हो सकतः । 








क०-(पूवापाय) प्रथम इर के नारा होने पर { उत्तरायोगात्‌ 
उत्तर इण कमं उद्यन्ति यहीं ह्येवी 4 





त न प्ट प्न मेँ रहताहै इसी प्रकार यदि 
पूवे क्षण को उत्तर चण का कारण मानने पर पू 
चण उत्तर देण मँ विद्यमान मानना पड्गा परन्तु 
तरिकयाद ॐ यह नहीं है. वद्ं तो रेवत एक त्तणएसाय्र 
ही पदार्थं की स्थिति माना गया है अतः क्रमसे होने 
वालो फा सायं कारस्‌ भाव नहीं माना जा सकता । 

<---इसतें जो दोष दै वह यह्‌ है किः- 














प~ ऋ०-(तद्धाबे) कायं कारणं के वत्तंमान दोने चोर (तदयोगात्‌) 
कायं कारण क यविधमान होने से (उभय वग्रभिचारान्‌) 
्रन्वय व्यक्तिरेक का व्यभिचार होने से (पि) भी 
(न) ऋम पूरक दाने बालो का कायं कारण भाव नहीं 
हो सक्ता | ` 

भा--कारस के दहोने पर काय॑ का होना "अन्वय" शौर न हीने 
पर न होना ष््यतिरेक' कहलाता है यह्‌ कायं कारण 
के नियामकं चर इन्दीं के होने पर कायं कारण भाव 
होता ह परन्तु पूर्वोत्तर क्षण में “अन्वयः ओर श्यति- 
रेकः कहीं दाता । 

सं०- कायं काल मे कारण रषे नियम नहीं किन्तु कायं से पूवं 
विद्यमान रहने का नियम है इसलिये उनका कायं 


कारण भाव होना सम्भव है । इसका यह समाधान है। 


तटावं तदयेोगादभयय्यभिर 
ध ८, ५ च १ ध को त्र क्वि "+ र ध & 4 ` ज्र 








नि.मत्त तथा 





रम (न) नहीं ह्यं सक्ता ¦ 
भा यदि कराय से पूवं होने बाल्तेको करए माना जावे ओर 
श्य कलन ->यनान रहे कानियमनकियाजवेते | 
मत्त चोर उपादान कारण का नियमन रेन 
अथात्‌ यह्‌ उपादान है, यह निमित्त कारण है, यह 
} कता । अतः कये कर्ण भाव 










प्रसङ्खत दी जाता है) 
<-- विज्ञान भें इसको किंस प्रकार 





कं सिवाय वाहर पद्थं न स्वीक 
५ रर य यतः सावयव पदाथ मं ही उपादान कर 
















= ह्य षदाथेन मनेंतो 
बिना उनके ज्ञान अथवा आकार का धरण केरन्‌। 
हौ संभव दै क्योकि पदार्थं होने पर होना च्रोरन होने 
पर न होना केवल विज्ञान पदाथकःः नहीं हो सकता 
स्वश्र से षदा विज्ञान पदा्थकार नहीं होते किन्तु 
जाग्रत कं पदाथा का अन्यथा ज्ञान है; पदार्थोकी 
कसनाकाञअकारका हेतु मनितो भी ठीक नहीं 
 इसर्यं केवल विज्ञान ही एक वदार्थ है मानन 











सं शल्य मानने दाला कहता है किः-- 





प ऋश्यं) शल्य दी (तत्वं) एक्र पदार्थं है (भावः) जो 


#॥ 


विद्यमान दं वह ({ विनश्यति) रक्ष हों जावे अर 

विनाशस्य) नाश होना (वस्तु धमेत्वान्‌ ). पदां 
मात्रका धर्म है  : 

15 पदि सात्र क्रा नाश होना, स्वाभाविक धमक भीतर दहै 
जप्ता नाशा हं उसकाआ्ारभभीदैजे पदार्थं आदि 
अन्त वालाहै वद्‌ सध्यमेभीस्वप्र पदार्थं की मंत 
सिथ्यादहीप्रतीनदोताहै। 


-दसकां समाधान यह्‌ हैः- 


प० कऋ--( अबुद्धानाम्‌ ) ज; पदाथ दै वह्‌ विनश्वर हैं कह कथन- 
मात्र मूखंता है । 

भ --पदाथमाच "गाशवःन है यह नियम नहीं जे सावयव है 
वद अवश्य विनश्वर है निरवयव का कभी नाश नहीं 
होता वह सदेव अविनाशीदहै) पदार्थं का नाश 

प्रदान कास्स अर अरभक् संयोग से दह्यतां है यत 
दोना सावयव हं अतः नाश अवश्यभावी माना जा 
जा सकता है परन्तु निरवयव ठेसा नहीं हाता ऋतः 
ह नाशवान नद्यं 














२६ ६ प्रथम)ऽध्याय 





प८ ऋ=-( उभयपद समन क्ेतुत्वात्‌ ) पं न्ने विचार किं पप्र 
दोनों पतो की मति (अदय, ऋषि) यह्‌ पत्त भी: 
त्याज्य है | 
जिनमे सौच्यतिक, वैभाषिक, योगाचार 
मेद हँ । साख्यप्वाये का 










“वाह्याय पदाथ मे समानता होने से यह प्रतोति है" ` 


यह्‌ प्रथम षतत } केवल विज्ञान ही दै यह्‌ योगाचार 


र 





का दुसरा पचत तथा केवल शूल्य ही शुल्यकादियां क 
ह । सारांश यह कि यहु सब त्याज्य टै ककि 
कममैटी पर नदीं उत्रते 


सं°--खड्‌ क्यों त्याज्य है इस ल्लिय दृते है 








१० ऋ०-{उभय य दुख कौ अत्यन्त निदृत्ति' ओर्‌ उसका सधनं 
दाना मे एक भौ न हनि से शूल्य ह्यना (अपुरुषार्त्वम्‌ )} 


युङ्ष(चि ह 









पुरुषाथं नहीं क्या जा सकता परन्तु 
लोग दन्यार्भनाण को भी मानते है क 
कोडयी न चाड्गा। इमीलिये यह शुन्यवःद 
स्याञ्य कडा है 
ि क (6, क) न्ध अ, न ` 
सं ०--गति विरेष से बन्ध के विषय में प्रकाश डालते है । 
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१ 
क क, ९१५५. 


प० ऋ०-( गति विशेषात्‌ ;) साते पे 
चन्ध नदीं हो सकती । उसी के.अकार वाला विज्ञान का! 


॥ १५ ५७५, 


भी होना असम्भव है ओर( शल्य } कत्रलसात्र शेष रहं 
जाता है । 
भल्~संसारमंबिनाज्ञय फे ज्ञान नह्य हता चह क्य के 





पकारकोभी धारणं नयं कर सक्ता अतः च्य 


पदार्थो के मानने से दी विज्ञान की स्थिति ओर उनके 
अकार की स्थिति है अन्यथा सब असंभच दै! जव 
ज्ञान होगा ! अकार श्रौर ज्ञानतो पदाथं के साथ 
च्या्र है उसके होने पर होना श्रौर न होने पर च 
होना ! अतः विज्ञान पदाथपैकार नदीं ह्येता । स्वप्न में 
भी जाग्रत के पदार्थो क्म मिथ्या ज्ञान था व्हा सी 


ज्ञान ही पदाथकर द्ये गया नही कह सकते 














र १ मन 
५ ॐ शः ध्र ~ शि, 











कथमय) क्रिया-फल रहित होने से (तदसम्पवान्‌ म) 
ति सम्भव नहीं | नौ 
५ = + | न ५ क ०५ ५, कां 
सलक म आवागमन को गति विरोष कहते है इसक 
यह भावहे कि पुरुप को लोक तथा परलोक की प्रि 
वन्ध कदलाती है अतः यदि आवागमन न रडेन्मे 
घ भी न रहे इसलिये गति विशेष भी वन्ध क 
कारण नही । गत्तिपरिणामी मेँ है परिणामी नही 


र 


` इसलिये पुरुष कौ गति विशेष से वन्ध माननामी 
९. चन्‌ चह { | 
मध्यम परिमाण जीव का होने से गति असम्भव नह । 





ह ~~ 














-{ घटादिवत्‌ ) जैसे षडा मध्यम परिमाण वला होने 
स सावयव अधर नाशवान है तथैव ( मूर्तत्वात्‌ ) 
रुप भा मध्यम परिमाण है एवं (ससान धमपन्तौ) 
“च्व कला आर नाशवान दो जायगा परन्त 
(द्यप सिद्धान्त ) इस से सद्धान्त हनि हती हे; 


# 





भा---्जीव्रामा क नित्य मान ध्यम्‌ परि 


प्रादि क्छी माति सान सिखा या तो साक्यव | 
हाने मे च्नत्य हो जायगा 1 अतः जीवाप्मा क्ले 
मध्यम परिमाण मान कर रत्ति शेप के कारण चन्धर 
माना चनुचित ह ¦ 
--प्िर पुरुष यदि निच्च्छियि ह तो गति वतलाने वाल्ली म्‌ चिन्त 


















१० ऋ^-{ आच्छाश्दर्‌ ) आकारा के ससान अधात्‌ चंटादिसें 
उपाध सद्‌ सं यात थका अरमत्‌ हान्त (प्‌) 
म्भ ( स्पियोग्यन्‌ ) दुद्धिसत्पी स्पधि कं भगस 
गतागात्त | उसी क्व ( गत्तिभ्र तिः) गति मरह्तिपादंक 
श्रतिवहतीहै। 

मा०~ जीचाःमा र रुपरस ए तथा सत्‌ चित्त स्वरूप दै यद्‌ 
त्ियारूप रकार क! श्रय वाहा नदीं वर्योक निःय | 
कूटस्थ ओौर उसको इस से उस लोक अर वहां से 
फिर यहां जो राति या अगति दै वह्‌ वुद्धिरूष उपाधि 
भेद्सेदहै उसका गति प्रतिवाद्क भ्रतियो से वेच 
है अन्य का नही) 

संध दधा चरधर्मं रूप कास्यर्म से मी बन्ध नदीं होतः 1 








पुरुष वन्ध चहं 
धसं नदीं है 

भाअ (करम) का चाश्रय वुद्धिदहैन कि पुरुष अतः यह 
अदृष्ट मी वन्ध के कार्‌ नहीं 

रं से रुप बन्ध मानने येंस्या 





८० > प्रसाङ्गम्यध व्‌ प ३ 
प० ्०~-{ अन्य धसत्वे ) अन्य घम से अन्य का बधन मान 
लेने पर ( अतिप्रसक्ति: ) युक्त भीं वद्ध ही जावेगा | 
म!०--वुद्धि से जैसे एक पुरुष बद्ध है उसी प्रकार एक सक्ति भी 
हे यदि अन्यद से अन्य क्रा 'उन्धन हो से तो 
मुक्त अर वन्ध दोनी समान हो जायमे अतः अदृष्ट 
वन्धन(का कारण नहीं | 
संर तो पुरू्यकाधमंदहैन कि वुद्धिका 





प० कऋ०-( च ) कर्मो को पुरुप का धमे मानने से (निगु णादि 
श्र ति विसेधः) जिनश्रतियों सें निगुण कां प्रति- 
पादन है बिरोध अने से (इति) अतः पुर्ष कां 
घम नहीं | 


२१ 


र दै अतः अष्टा क 









ष ५. ॥ 
सं०--प्रटनि योगद वन्ध हेतु नही क्योकि वह्‌ उ 








१८ ऋ<--( तद्‌ योग ) ग्रति के जिम सम्बन्ध से पुरुष्‌ 
होता है (अपि) 
) समा- 


क 





होतादहैव ( अभि येकात्‌ ) अज्ञान स 
उकी वद तया युक्त प भ ( समानत्वम्‌ 








भा०--इस सांख्य श्पस्तर मे अविवेक से होने वाले प्रकृत योगि 
को पुरुष का बन्ध देतुक्दादै न कि केवल संयोगः 
मात्र को! श्रत: वद्ध मुक्त समान नहीं क्योकि मुक्त 
पुरुषों मे च्रविपेक द्योता "दी नदीं । 
संसार सें भी सुख दुख का अनुभव अविवेक तथ। 
विवेक के ही कारण होता हैँ अतः.वन्ध योग अविवेक 
हैतुक दै न क प्रहि योग वश । 
सं <--इस विवेक योग से प्रति पुरुष संयोग यदि बवन्ध हैतुक 
है तौ उसकः जिघ्र्ति किस से दौगी 











१ 4१९८६ 41 ५ &। ०46 1 न्तन ए ॥ ~ 
५० ऋ०-{ ष्वान्तवत्‌ ) सन्दकःर क्ये प्रकाश सं निदत्त उसी 





॥ 
॥ ॥ + न्ध ता का तन्ये व जक्ो रि) तोन ण 
1) 4 ~ छन्न | 
| & ~ 41 1 


प्रकार ( नियत कारणात्‌ ) विषेक ज्ञान से (तदु 
च्छितिः) अविषरेक का नाश दोषा है) 
भा> -जैसे प्रकाश से अन्धकारनष्टदहो जाता है उसी अकार्‌ 
विषेक.से ऊदिरेक की गिह्रक्षि देती है इसी प्रकार 
पुरुप प्रकृतिं के विवेके छी नित्रत्ति का उपाय एफ 
मात्र चिदेक 
स ~~न, ठरप..क यादि 
















प० ऋ०-( प्रथाना.वमेकात्‌ ) प्रकृति पुरूष अज्ञान से ( अन्या- 
विवेकस्य ) अन्य अज्ञानों की उत्पत्ति होती है (तद्धाने) 
उसके दूर होने से ( हानम्‌ ) अन्य अज्ञानों का नाश 


होता दै 
सा--- गडि कारण निवत्ति हो जावे तो कायै स्वथं निवृत्ति होता 


दै प्रति पुम्प का अज्ञान दी देदादि इन्द्रिय प्रथदि 
सन्वन्य से दिभित्त कारण है ¦ यह पुरुष इसी अवि- 
से वुद्धि की भांति इन सँ अपना आत्मा मानकर उनके 
नाश से षन! नाश मान लेता है । इससे इसी को 
 दृर करना चाहिये) 

सं <यदि विषेक ज्ञान से पुरूष को मोक हौ सके तो बन्धादि भी 
स्बशूप सं मानने दुगे र अविवेक क्रत व्रङ्ति संयोग 

से रही! 












पुरुष मे उपाधि से ह ( 
इस लिथे क्र ( चित्त स्थितेः ) च 
भाग रड्ट्ल के पल में जैसे लालिमा. स्वा 
उसकं परास यदि स्फटिक ङि र्द्धी: 
का दिखाई देगी यद्ध पि मशि तो स्वच्छ स्पेत ही ह 
इस प्रकार वन्ध, विक, अधिेक्र छर प्रयत्मः 


निन पं नतं 












५५१ 


धमे बासव में बुद्धि सें है पुरं 
उपाधि के संयोग से पुरुष मे उनकी प्रतीति 
वन्ध प्रादि घमं 'ज्यावहारिकि है न कि वार मार्थिकः 
वद्‌ यह्‌ अआपप्रधक्‌ धम है {र माः > द 
मनन साच से ही नि्वात्त हू: 7 पिर 











१० ऋ०-{ दिङ्‌ मूट वत ) दिशा भ्रम वाज्ञे को ( अवयो क्तात 
ऋतं ) दिशा बोध होने पर ही भ्रम निवारण होता है 
न क श्रवण तथा सनन से उसी प्रकार वन्धादि विेक 
साज्ञात्कार के विना ( युक्तः अपि ) सुनने तथा बि- 
चरने से ( नवाध्यते ) नित्त नदीं हो सते । 

भ{- प्रति पुरुष भिन्न २ है रौर बन्धादि की प्रतीति का मू 
कार प्रकृति पुरुष का अविवेक दहै जो यनने तथ 





धं मोऽध्याय ठ 





11 ५, 


स्क दासां परस्पर 


५४१ 
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कारण होते ह 

जिन प्रकृति आदि पदार्थो से पुरुष का विषेक ज्ञान सुक्ति 
का देतु है वह्‌ तो प्रत्यन्त नहीं फिर उनका ज्ञान होना 
कैते सम्भव है, 








५ 


प० ऋ०--( धूमादिभिः) धूमादि के देखने से अनुमान से ( वह ) 

दर पवतो सँ अग्निक होने काज्ञारदहोता है उसी भांति 

चाप्र) जो भक्ति पदाथ आंख से नदीं दीखते 

उनका हाच तथ उने काये का सनुभ्व (अनुमानेन) 
॑नुमान से होता है! । 

भऽ कार्यं का कारण अवश्य दोना अर निराकार कायं का 

करदं अवयव वाला हमत क्योकि विना कारण के कायं 

"नहीं होता अतः कायं प्रत्यत से कारस्‌ प्रत्यत्त अनुमान 

सिद्ध दै जहां प्रत्यक नदीं वहां अनुमान प्रत्यत्त है । 

ञैसे धत्रं से अधत्यत्त अग्निका वोध होता हैइसो 


५ ¶(५५ ५५५ 


ॐ ५ क क 
भत परद्कःत दु क त्त्व अब्रत्यच्त 2 तथापि उन 







र प्रथ्व। च्राद्वि प्रत्यन्त ह 

अनुमान द्वारा ज्ञान होत 

3 --मद्रनि क्य घेरतु र उससे 
+र हं 





१० ऋ०-{ सत्व रजस्तमसां ) सत्व, रज, चौर तम इन तीनोशणों 
ऋ ( साम्या वस्था ) सम अवस्था को ( प्रकृतिः ) 
म्रद्धति कदते दै उस { प्रकृतेः ) प्रकृति से ८ महान ) 
मदतस्व (बुद्धे) (महतः अहङ्का.) मड्नत्व से अहङ्कार 
( अद्वुकरातपञ्च तन्मद्रःसि ) अहैकार से पांच तन्म 
त्राय अर ( उच इन्द्रम्‌ ) दोनों प्रकार की ( क 
रीर ज्ञान , इन्द्रयां उससे ( तन्साप्रेभ्यः ) पंच तन्म 
व्रां से ( स्थूल भूतानि ) स्थूल भूत उत्पन्न इये अर 
( पुरुषः ) पुरुष यह्‌ ( पञ्चविशविगणः ) पद्चीस 
पदार्थो का समूह है 

भा०-जहां सत्व, रज अर तम यह्‌ तीनों गण समान माव से 
रहे क्ह प्रकृति है जो गुण क प्राप्र नदीं वह 


#. | 


परक्राति ्ै वह्‌ अन्य पदार्थो कषु उपाद्‌ ९ {नर्य ३.२ उस्‌ 






से शब्दः रुप, रस्‌ 





तः त वुद्धि न्ध से कार, अहंकार 
न्ध, स्पशे, पच तन्मा चौर कान; खाल, ऋंख, 
अ. वासद्ा य ज्ञारेर्दियि सौर पष्‌ उत्वन् हये 
इन सन भीतर की इन्द्रिय ओर शेष बाहर कोहं 
तन्मात्रे से पाचों भूत स्थल हुये पुरुष शब्द जीव 

छे लिये ग्रहण किया है यह्‌ पुरुष काय 
हित है। 


सं---इस प्रकृति के कायं कारस भाद्‌ क्या है अर्थौत्‌ किस कायं 
से किस कारस्‌ को जानते है | | 


प० ऋ०-{ स्थूलात्‌ ) स्थूल से ( पञ्च तन्यात्रस्य ) पंच तन्मात्रं 
का अनुमान | 

भा--जिन पदार्थोका गुं का ज्ञान बाह्यन्द्रियों इारया 
होता है वह्‌ स्थुल ओर शद्र, स्पशं, शूप, रस गन्ध 

= इन्दे पंच तन्मात्रायें कड़ा जाता है स्थूल भूतो से कायं 

ल्प एथ्वी अदि शओौर उससे शब्दादि पंच तन्मात्र 
सूच्म रुप कारण को जानते हैँ कि श्ञ्ुक २ कार 
से अमुक २ पदां उत्पत्ति होतीदहै। ` 

सं°-ग्रनमान इस भांति होता है । 


न + {4 3४1 पन थी गुनाः 
बर्यान्यन्तराभ्या तज्राहन्चर्य "६३ 


ष: ऋ०-( बाह्याभ्यन्तराभ्यां ) बाहर भीतर इन्द्रियों द्वारा (च) 


























क्‌ एवः दि रेप परिणाम है अर 
तस्व जे प्रति छा पिल छ्य 





प० ऋ०-{ तेन ) अहंकार से { अन्तः रणस्य 
नुखान होता है । 

भा०--अर्हंकार रूप कायं से उसके कारण महततव वुद्धि आ अनु 
मान क्या जाता है वह अन्तः करण चतुय है जिस 
में मन चित्त वुद्धि. चौर अर्टकार है यह्‌ दुद्धि 
ही एक अचस्था है अतः मन वुद्धि से मरथक नहीं । 
वुद्धि सत्त्व को म्र अवस्थः को ही मन कदतेहं 
अथात्‌ संकल्प करने से मनः, निश्चय करे से वद्धिः 
ओर चिन्तवन से चित्त उससे अरह॑कार जाना जाता हैः 


४8 


--न्त.करण कायं ची विशेषता 1 


९० ऋ०-( ततः ) अन्तःकरण स्फी कार से ' प्रद्रतेः ) भद्ध 
का अनमान होता है । 















+ [4 । 







` म्रकरति क] न 





चे 


पुरुष का अनुम। 
नाम संघाठ ह ¦ यह संघात दूसरों के लिए होता हे 
से आसन चोर शैया से भिन्न उसके भोक्ता का ही 
नुनाव होता है इसी प्रकार प्रकृति दि परार्थो 
को समूह अपने से भिन्नः भाक्ता का अमा 
कराता है) ` । ` 


८५, _ ५ 


॥ प्रऊर ~ - ९ . 
7--- भङन्‌ क्र क्रौडे कारणं है ए 
| | | 


॥ 
| 11) 
५1 जै + ~ 1 15 ध 
५ ४1 पि 1 ४: ह प } 

/ ॑ £ त # छ + तै; नः कः, । 

9, ध | ॥ न 00 4 9 & 0 
॥ ॥ प [) ॥ ४ ॥ ॥ 110 # [ ५“ 1 
9 न (की क # प 

ध 1 ४१५. न्‌ ४ 0 

1 ॥ } परि 


मूल कारण मं ( मूला मावान्‌ } कारण 

माव से ( मूलं ) मूल कारण (अमूल) कारण रहित 

होतादहं। ' | 

भः कार्सुका करः नहा ता क्याकिं कारय स्व्‌ 
ऋष्क कस्र्‌ नडी हा सक्ता कर्योक्षि करस सै 


५ 
५५ 
भरल रहति अथव भ्य मू = =¬ <. महतः स 
` ~प जयत्‌! भ्य मूल ह होत है ¦ अष्टतत्व ३ 

















^ ग्भ इ र गन 
क ५ रर 
\ ॐ} 1 











लिये नामका केवल अन्तर है : 

भइ=--इस सिद्धान्त के विरुद कि सूल काभी मूल होता है यह्‌ युक्ति 
दीजारीदै किषड़ेकाकारणमिद्री च्रोर मिक च्छः छरण 
परमारगु होते है इस रः से प्रकृति का कारण अन्म 
ति हो सकती दे परन्तु ठेसा नड करगोक्रि कारण 
काकार मरते सान्ते किसी एक करर प्रर 
रन्पृ ही होगा उस ठहरे हये छारण छा कदं छरस्‌ 
न दहगा इस परमन्ररासे यदिन ठहर क हिर वही 
दोष र्गा चैर इ सिद्धिन होगी ऋंर उक्त दला 
कारण इ प्रि नद्यं हगी तो किसी करण से 
अन्त मर टहुरन्य ह्य पन्ना इसी उष्य के स्थान च्छे 

कन्ति रूप कह & | 


शं०--इसये चौर भी दतु है। 















१८ ऋ°-\ द्वयोः ) दोनों को "( अछत 
(समानः) सा है। 









कर विवाद रदित हो सकते 
परन्तु इससे तो प्रकृति चोर पुरुष की अनुमान द्वार सिद्धि 
इदे उक्त दशा मे विवेक ज्ञान भी शास्त्र सुनने मात्र से 


वे को हो जाना 'चाहि 











१ ४: ५ ६५ । ह [नि से सवत्‌ कछ खान हं अप्व यह कोड्‌ 
~+ क्यक्‌ (नयस नहीं 







च -क्भय क्नृरसु भाव ध्नर्‌ पर॒ होने के साथ टसका न्म कथन 


क जाता 





दख्यम्‌ , मदत्तत्व ( अदय कार्यं) प्रथम कां 
रार वह ( तन्मनः ) बुद्धि सत्व ह । 








कै ^ 

ननु भक्षणे न ॥, 8. [वि 1 एनम) ट ॥ | | ~ ~ | (-. ॐ । 1 
~^ १ । शे „५, ४ ५ न ५ (न #.4 ¢ 
॥ ६ 


मूत कार्ण प्रकृति का कायं महत्व द॑ यह्‌ लर परप 
दानै से वुद्धि सत्त्व कडलःरः ड: 
स-शुसरा कायं यह है ¦ 











प: क०~-{चर्मः) अन्य ( अहङ्कारः ) ऋहु 
भा~-इस युद्धि सत्त्व तत्व क अनन्तर अद्‌ 

सस्व से अहङ्कार उत्पन्न होता है 
भी कोड काये है, 














पि.के सव अनिद हः कः ह | 





षृ ऋ--(.पारम्पय्यें, अपि) परम्परा से कारण होने धर भी 
( तद्‌ द्वारा ) उगके द्रा ( अरुकत्‌ ) परमार की 
भति आयय हे तुता ) प्रथम कारण तो प्रकृति ही है 
मर---यद्यपि प्रकृतत का प्रथम कायं महत्त्व ही है ! ऋओरौर फिर 
करमशः एक दूसरे से उत्यन्न हुये हे अर इन सव का 
सानतात्कारण प्रकृति नहीं प्रतीत होता तों भी .महतत्व 














५५७ ५ 
२ त्रा ~ [अनो ष न 9 क न्‌ | 
<. प (यरद 
५ क भी 
| नो । की शम ॥ भ्व र न धि ४ च च 4 
५५८९५. ६ २५, :९५ श्तु 








प्रोर सव कार्यो से पूर्व 
ते ही कारण क्यों पुष 







(१ 


प० कऋ०-( दयोः ) दोनों के ( पदे मारित ) पूर्वं ह) 


} दूसरा कारण है। 
पुरर अनादि हँ चौर उस कार्यं जगत से पूरव 


विद्यमान रहते हँ परन्तु जगत का अपादान कार 











पुरप नदीं हत्त क्योकि पुरुष अपरिणामी से परिरणमी 
हो जातरेगा यदि उसे उपादान कारण मागे) अव 
प्रकृति ही उपादान कारण द्टोने के योग्य है क्योकि 
इसी मे परिणाम दते हँ वदी जगत में देखे जते ह 

सं सी छोटे परिछिन्न पदाथ को कारण क्यों न मानले इतनी 
वद्धा प्रकृति कं कारण मानने मे क्या महत्व है । जैसे 
छोटे वरवीज से बड़ वृत! हो जाता है| 





१० क्र०--( प्रच्छन्न ) कायं वस्तु पदार्था के । (सर्वोपादानम्‌) 
सवं उषादान कारण होने मे (न) नहीं होते 
भा०-एक देशीय भिटरी आदि के पदाथं घडे मादि कार्यो के उपा- 


दान हुमा करते ह परन्तु एक देशीय महत्वादि का 





छट पदाथा 
सञ-अल्प पदाथ उपदान कारस्‌ न्‌ 
















6 प 1. 
| #, ॥ 
ह 1 1 + +) ४ + १ ¢ ॥ 
अ ष कि 9 ध ना म, 0 वा (म 
४ 0 ^ 1 # १ ॥ ५. 2 ; ध ६ : मी या 
. (1 ५. नता 1 ॥ र ^ ति भै 
त 1 थ 1 क {4 नि 
1 क ८ - 


प~ ऋ०-( च ) अर ( तदुत्यत्ति श्रतेः ) परिधिन्न 
नहीं सनी गई । ` 

भात<्-सष्टिसे न ~सत जरत्त का उपदन कारख वः 
था बही ष्टि समय नाम र्य परिमासान्तर को भा 
होत हे दसी से ^ गरक ब से अ दु ६ रिं > प्द्ध र | ¶ = । 
उत्पति प्रक्रति से है अतः म्रकृति र जगत का उपादान 


कारण है। 
भं वय्‌ वय्‌ अगत >| अ (ग कर्द म र ्‌ | हो ५ ५ |] | 




















भाव पदाथं की सिद्धि (न) नहीं हो सकती । 
-पदाथों का जहां कायं कारण भोव देखा जाता इह 

खमान रूपता है परन्तु अविद्या से किसी भावपदं 

क] उत्पत्ति नदय हाती यददो तो अवस्तुभूत रूप 














श प्रथमोऽध्याय 


क 


कार्यं भी निरंचनीय दहने चाहिये 





।॥ 


परन्तु सवं पड अनिवेवनीय नहीं अतः यह्‌ श्रविद्धा 





भी जगत का कारण नहीं हो सकती 
सं ---जव सव जगन्‌ अनिवेचनीय है तो पिर इसका अनि. 
. ' वेचनीय कारणमनलेनेमे क्य दोष, 





| \७र. 


द कऋ०--( अवाधात्‌ ) वाध न हीने सेच) ओओर (अदुष्ट 
कारण जन्यत्वात्‌ ) दुष्ट कारण जन्य न हाने से 
( अवस्तुत्वम्‌ ) जमत्‌ अवस्तु अर्धात्‌ अविदया (यनि. 
केचनीय ) ( न ) नहीं ! 

मा--सीपीमे्चोदीकाभ्रम वहीं होता दहे के जौँ सीपीके 
ज्ञान से कि यह चोदरी नहह देता दो अरथौत्‌ सीौपी में 

वादी के ज्ञान की निवृति है यदि जगत्‌ भी सीपीसें 

वोद का नाहीं अवस्तु हाता ती जिस प्रकार ज्ञात 
हारा सीपी मे चदी का श्रभाव प्रतीत होता उसी 
प्रकार जगत कामी अभाव प्रतीत होता परन्तु ठेसा 
नहँ है | 

सं “--अविदया भूत कारण से उत्पन्न जगत 
जवे तो क्या दोष | 


भूदेतदयोगैन तत्सिदि व तदमादा्त 
























१० ऋ०-( भाषे) कारणके भाव रूप होने से { तद्योगेन ) 
उसके साथ यांग होने से ( तत्सिद्धिः ) भाव श्प 
कायं सिद्ध होता है परन्तु (अभेः) कारण के चरमा 
रूप होने से ( तदभावात्‌ ) उसका असम्बन्ध होने से 
हो सकती है । 


मा-कारण के गुण के समान दी कायम गुण होगे इसलिये 
भाव रूप कारण योग से भाव रूप कायं ही होगा ज 
भाव रूप धसं उपादान कारणम होगा वही कार्यमें 
भो पायां जावेगा इसके विशद एेसा न्द हये सकता चि 
किं रभाव रूप कारण खम्बन्ध से भाव ख्प कार्यं कदी 
नहीं हो सकता । 


सं ०- क्या कमे जगत्‌ का कारण नहीं हो सक्ता ¦ 


















षऽ ऋ०-( उपादानत्वं यागात्‌ } उपदान शील न हीने ङे कारण 
( कमणः ) कमे से जगत का उत्पन्न होना (न) नहं 

हो सकती ! | 
भा---धमीधमं रूपी कर्मो को ग्रहण पाये जारे से क्म निमित्त 
कारण कदे गये है उन्दैँ उपादान कारण नहीं कटा गरा 
छतः इससे जगत की उद्पत्ति असम्भव है ! यह भी 
सि प्रकृति द्वारा द्रव्य से वस्तु उच्य दोतती हे परन्तु 


1 





। का फल साधन से मिलता है ( आति योगात्‌ 
रोर पुनः पुनः करने योग्य होता है इस कारं 








¢ 


भा केवल कम मात्तकेदेतुदहैतो कर्म जन्य पदाथ चारम्बार्‌ 
"ल पलट दता रहता दह आर वारम्कार अभ्यास से 
उकं स्थिरता है इसी प्रकार यदि मोन्त आनन्द 
म्स उत्पन्न हुयादैत वहभी कार > ष्च शूप 
ननः चाद्य जार इस वार २ आवृत्ति के कारस्‌ 
चह एक रस न रहने का दोप युक्त होगा अत मुक्ति 
कमं नहा माननो चाहिये } 

छ--यःद्‌ कमं जन्य नही तो अन्य साधन क्या है | 


















१० ऋ० -{ तत्र ) उन कर्पा में 
को ( अनादृत्तिभ्र तिः 

` सुनी जाती है 
मा मुक्ति का साधन्‌ कमं ओर ज्ञान है केवल करम नहीं स्यो 


वह आवागमन के योग्य है अतः चिना स्थिर साधन 
के वह्‌ ( विवेक ) ज्ञान नहीं हो सकते 


सं--केवल कर्मोकाक्या पल है 














पृ< ० -{ उश्ल(( एकवत्‌ ) अल स्नान क समाम्‌ ( दुक्खान्‌ 
दु. ) दुख स पुनः दख को उत्पति हाती है (जाञ्य 
वमोकः ) ज्ञान दूर (न) नहीं होता 
भा स्नान करने का उदेश्य मल निवत्त है इसी प्रकार वार- 
स्वार करना पड़ता है कि मल निघरत्त हों उसी प्रकार 
भरबण, मनन आदि कर्मो सेद्ुटकारा पाया हु] 
अज्ञान शारीरिक मैल के सदश पुनः दो जाता है इसी- 
लिये दख से दुख की निवृत्ति के अनन्तर फिर दख 
सम्भव है अतः कमजन्य अज्ञान सती निवृत्ति हो जाती 
हौ परन्तु सदेव काल के नरह | 
सं काम्य कमं मोच्तोपाय नहीं चे चिष्काय चमसे दामी, 
आप्य म्यप्र साध्यता ठेशे' ११त्‌।¦! ८ 
पठ क०-(कास्ये) काम्य वर्सो मे (कान्यपि) निष्काम कर्मों 
भी ( साध्यत्वा विशेषात्‌ ) अङ्धान दूर हःनक कारश; 





























मो मे अथोत्‌ फल चाने बाज्ञे अहो 
| {जस्‌ प्रष्छार मु क्र नह्य {मलवां उसी प्रकार नि क 
कर्मो से भी नदीं हो सकती क्यो 








दोनों साधनों मे समान है अ्रथौत्‌ निष्काम क्म मी 
चयान्‌ निवरत्ति को करता है ओर अनावरत्ति म्धमुक्ति 
साधनम नद्ध का बारम्बार चिन्तवन नहीं करना 
दातः अ्थौन्‌ स्वतः ब्रह्मानन्द का प्रकाशं दीता है यह 
अवस्था ज्ञान र कम के चय से भिज्लती दै केवल 
कमं से नही } 

कमे से उद्धान दुर हाता है । | 















-(निज मुक्तस्य) ज्ञान से मुक्त पुरुष के (बन्धध्वंसमा््र) 
कन्धन का नाश हाना (परं) मक्त नदीं द्यीती किन्तु 
(समानत्वं) जह्य के समान हो जाना सोच्त है । 

मा०-्वान से पुरुप कों मौक्ञ मिलती हैन कि केवल बन्धन के 
नाश होने से ¦ युक्त होने पर पुरुष (जीव) रह्म के 
भावो को प्राप्र कर लेता है अर्थात आनन्दोप भोग ओँ 
समता ही जातो दै 

सं > क्ान्‌ ओर कमं सधात ही यदिमुकतिदहो तवो पदेश 
कृ मुक्तर्पमरमा का सिद करस प्रकार हग} 


यारेकतरस्य बाप्यस॒निन्र येपरिच्छ त 
त्माधक्तम्‌ यत्तत्‌ तरिविधं घ्रम्‌ 





4६ 
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¶१० 5<--{ अससङ्छ थे परिच्ित्ति ) न= जाने विपये का निरय 
करने का ( भ्रमा ) मल्यज्ञान कदा जाता है वह्‌ {द्वयो ) 
इछ अर्‌ पुरुषका (पकत्रस्य चा पि) किसी ण्क 

का धमं है ( तत्साधकनमंयनः ) उस यथार्थ ज्ञान करा 
जा साधक देतु है ( तत्‌ प्रमाणम्‌ ) ब प्रमाण कटलाता 
दे वह तीन प्रकार का ह 

नार यथाय ज्ञान को प्रमा ओर जिसके द्वारा प्रमाको सि 
करते हे बह प्रमाण कहलाता है ! भरमा का धर्म ह कि 
जा पुर्ष कां पूवे ज्ञात्त न हो उसका निश्चय करा देना 
ऋष प्रमा कजिन निकटतम साधक कारण से परमा- 
सित कर वह प्रमाण है पौरपेय बोध प्रमा हयी; 

चर भीतो प्रमाण हैः फिर तीन हयी क्यो 


सवे सिदटेनाधिष ८ 


१० ऋ०--(तत्सद्ध) तीनों प्रमाणे की सिद्धि में ( सर्वं सिद्ध ) 
सवे ममाण सध जाने से ( म्धिक्य सिद्धः ) अधिक 
परमार्णो की सिद्धि (न) नशं हे। 

भा सव प्रमाण प्रत्यक्त, अनुमान तथा शब्द्‌ द्वारा सिद्ध ले 
जाते हँ ओर इसलिये इनफे ही भीतर है इसलिये 
माण तीन दी हं रेष उन व्याख्यानः रूप है 1 


भाचीन अर्थो तीन प्रमाण मुख्य माने ई जघ । 
च यो० द० १1७ प्रत्यक्ञानुमानागमाः प्रमाणानि) ( >) प्रत्य॒न्चं चानुमानं 
वर समस्मे च विविधागमम्‌ इत्यादि मनुः १२९५१०५ 1 








ठ 

















0 





१० कऋ°--(यत्‌) जो (सम्बन्धं, सत्‌) इन्द्रिय तथा विव्य सम्बन्ध 
द्वारा सद्ध ( तदा कारो ल्लेखि ) विषय के अनसार 
अरर धरस्‌ करने चला { विज्ञानम्‌ ) ज्ञान होता 


दै जिससे (तत्‌ प्रत्यक्तम्‌ ) वह प्रत्यचच प्रमारा 
कटलाता है! 


>> अन्तःकरण का प्रकाशक परिणा टृत्ति कहलाती है वह 
जव ॒चद्धराद् इन्द्रियों द्वारः निकल कर घर प 
विषयक कार्यो मे उसके समानाक्रार परिणाम (अर्थात 
वट कं दिशा काल ओौर च्रवस्था) की रूप रेखा मे 
समत द नाती है वह वृत्ति प्रत्यज्ञ प्रमाण वाली है ¦ 
मः --यांगी क तो विना इन्द्रिय सम्बन्धङेभीर्त नो काल कडु 


ज्ञान हो जाता है तो यह लक्तणु सर्वत्र लायू नहीं 
हो सकता । 


॥॥ 
#। 
| „4 की र [8 प = ५ (५; ॥ पु पण्य श छः ¢ ५94 १ । ५ तौ 
त । 1 " क ८ 9 की 1 णा क हि ; 
श्र 1 07 भैः १५८ # + 8 1 | (न ५ च (1 ॥ | 
1 | ४ क. +... १ / ~ । ट 1 


#  । कौ न ~ 














यगनम्‌ , याजयां ऊ तीनों काल का (अबाह्य 
पत्यत त्वात्‌ ) बाह्य प्रव्यक्त (न) नहीं ह्येता अतः 
(दोपः) दोष नहीं । 

भाऽ--योगी को समीप दूर तथा भूत भविष्य के पदार्थो छ ज्ञान 
म योगजन्य सामर्थ्यं से प्रव्यक्त होना सभव है यह 


(वृर नद) 


क इन्द्रयवषय-दरत्ति सम्बन्ध होवे ही | 





चरतत अनागत परार्थो भँ अलं किव सन्वन्ध कृ कारश 
अद्‌ वः). दोष नहीं | 





५) 


मा>--योगियों से योग वल्ल अधिकतरा से दिव्य शक्तिक्ा 
"्मव्िह्य जात्रा है जिस से प्रत्यन्त होतः हे भाव 
यह्‌ हे कि योग दार ।द्ज्य-शक्ति-सम्पन्न योगी के 
स्श्या का विषय के साध योग होकर अन्यत होता 
अतः प्रत्यन्त लक्षण मे दोप नहीं आतः 


सं °--यह प्रत्यज्ञ लक्षण इश्वर मे कैसे लागू होया स्योंकि 
इन्द्रियादि नहीं है! 


ह ४४ { = पण क 
सिद्धेः । ९२॥ 
+. ने) 


प° ऋ०(ईश्वरासिद्ध;) ईश्वर मे यह्‌ दोपि नहा 
मा०-- जो लक्तण किया गया है वह्‌ जन्य प्रत्यक्त का ह अथ 
क) 


न रूल न ह।कर छर हो परन्तु ईश्वर मे रेस] क) 
ज्ञान नदींजोनदह्यो करदहो क्योकि व ह॒ चित्य ज्ञान 
ला ह यतः प्रत्यन्त की श्वर सें असिद्धि नह 


न° वह्‌ ईश्वरः कैसे है जव्‌ इतनी विलदसलः ड | स्यि 




















| 


१४ 





ना 3 














५२ र अथ प्रथमोऽध्याय ॐ 


१८ ऋ०-(मुक्तवद्धयोः) सुक्तवद्ध, दोनों! ( अन्य तराभावात्‌ ) 
किसी भी प्रकारक्रान दीने से (तस्सिद्धिः) ईश्वर षी 
भा<-सुक्तावस्थाकादृश्वरदैतो सषि के रागदोषादि योग 
ऋ, क कर यशिकन्त ५ 
लक्ण पाय जनि से स न हौगा। यदि कद्ध 
माना त इशनरास ने अथात्‌ स्वामित्त माव न वतेया 
अतः दानो रीति से इश्वर की सिद्धि नद्य बनती । 












कथन असत्य है ¦ 


भाय कथन करिया दी नहीं जा सकता क्योकि ईश्वर सव- 
शक्तिमान चोर सवेथा स्वतंत्र है तो फिर उसका ज्ञान 
मनुष्य के समान इन्द्रियों के आश्रित नहीं क्योकि 
स०«--करिसी प्रकार ठीक नहीं क्योकि 


गुक्तातसनः भर्भैसा पसामिद्स्य ॥ 


१० ऋ०-{सुक्तात्मनः) युक्त सुभाव परमात्मा का यश सुना जाता 
है (वा) तथा (सिद्धस्य) सृष्टि रचना करने बाले की 
(उपासा) उपासना भी पाई जाती है । इसलिये उत 
दोष नहीं आता । 











इस रसा ु ज युक्त पक मे कोड दोप नैहीं 
गन म इसालयं दोष नहीं आता ङि 
चन्वन स नहा आता किन्तु स्वेच्छा से सषि 

1 सत्वर का शिरवयव मानते दै वहां मी सषि रचना दा 
करनं बाला इश्वर नह 












८ | छ षधि क. | | | न्‌ [त ट | श | ध | ८ १ | ब | । ॥ [ < । तृ || ९६ || 


१८ ऋ<-{ तत्सन्निध्‌। त्‌ ) प्रकृति के षास होते स { सरि तन्‌ ) 
मणि के सदृश ( अधिष्ठाठत्यं 9 इश्वर भें जरात रचन] 
को सामर्थ्यं है 

भा---जसे चुम्वक से लोहा क्रिया शील हा जाता है इसी भति 
रस्वर क सामीप्य से जगतत रचनात्मक शक्ति मरति सें 

अती हे अर्थात्‌ चेतन कधी मरण से जड़ प्रक्कति 

अयासाल हाती हैन कि वह स्वयं छुं कृर सकते ! यह 
रति ईश्वर का साक्तात्‌ सम्बन्ध हो समीपताहै जो 
सम्बन्ध संयोग तथा समवायरूप नहीं किन्तु स्व- 
रवजिभाव सम्बन्ध से दै रौर चननादि हे स्व प्रकृति 

शवर स्वामी है अत नरव्रयवत्व भी छखष्टि- 
र्चना मं बाधक नहीं | 























४ 


प० कऋ०-( विशेष कायषु ) विर्व कायं सें ( जीवानाम्‌ ) जीव 
( अपि) भी (उधिठाना) ह 


भा---देष्वर रित्य एवं चेतन है अतः कु विशेष कार्यं ॑जैसे 
शरीर इन्द्रियादि का अधिष्ठादृत्व जीवों को है अवश्य 
परन्तु अल्पज्ञ होने से जीव प्रति के च्रदि्ठाचा दीँ 
वन सकते 


स °--वेदोन्पत्ति क्या इश्वर से हु दै 







ह्पवोद्‌ धृत्वात्‌ ) सवे शक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर 
ट्ःस्यायःददेशः ) वेदोपदेश दोता है 


ना7--रूदगक्तिमान पयं सवेज्ञ होने से ईश्वर सृषशिकन्ती है इस 
मति न्न, कायु; आदित्य छोर अंगिरा ऋषियों 
द्वारा वेदो का भी उपदेशक है अर्थन्‌ बह नित्य मक्त 
स्वल्प होने सेदेद्‌ बाध्योःफे अर्थं को वदलाने बाल) 
ह्‌ उस्नं ह इर्वर का स्वख्य वरन किया है अन्यथा 
व यद्‌ सव ङु हो सकना कदापि संमय न था } 





छ अथ सांख्य दर्शनम्‌ ॐ 





१० ऋ०-{ तदुञ्ज्वलततित्वाद्‌ ) पुञ्म सा्मीप्यता से 
करणस्य › न्कःण कों ( हहवनं 
( यप्र्टाटन्यय्‌ ) अधिण्ठाता पन ड 
अन के समीप होने से जैसे लोड मे दाहक शक्ति नीं 
द उसी रकार जीव कौ समीपता से जड़ अन्नःकरर। 





द श न्नव ट त ट स्न्‌ डस्र को सत्त] से जड़ 
मं अ न है स्वयं नीं । 


ण॒ का विषेचन आवश्यक हौ गया 





( प्र तवद्ध ज्ञानम्‌ ) साध्य का ज्ञान होता है वहं 
( अनुमानम्‌ ) अनुमान कदलाता है ! 
भाजि अथं जानने मे सक्रावटनल्े, योर वि सखौ से 
अधिकार न पाई हृइईं सामान्यस्पर से विषय चालनी 
चतत ऋ जा इत्ति उत्तका नाम अनुमान प्रमाण ह 
श्रार इस सं अनुमान होने वासे को ज्ञान कहते ॐ 
< शब्द्‌ प्रमाण किस रकार है 








स 
ॐ ६३.९५१ र य्‌ ($ र्‌ {८९ ॥ ९ © ९ [| 
"० ऋ० (य प्पपदूशा) सत्य -पुरषों के उपदेश (शब्दः) शब्द्‌ 
प्रमाण हे | 
भाल-वाक्य के अथं- ज्ञानरूप जो पौरं 








५६ छ अथ प्रथमोऽध्याय 8 


है उस अथे कों विषय करते वाल्ये चिसघ्रसि शब्द्‌ 
प्रमाण होती है । 
स प्रमारोपदेश का फलादेश कते है 


६] ह 88, 
। ५10 








हि कनि 


पुः त~ \ रभ्य सिद्धि म्रद्यत पर्ष क सिद्धि ( प्रमास्‌त ) 
प्रमाण होने से (तद्पदेशः) म्मा का उपदेश हं । 
--पुरुष शव्द से सांख्यबार्दी जीव शओरौर इश्वर दोनेंको 
प्रह करते हे अतण्व जव इःवर, श्र प्रति तीनों 
की सिद्धि प्रमाणो द्रात कौ जाती है यतः प्रमाणे का 
उपदेश है 
८०--क्या सव प्रमाणो से उनकी सिद्धि सुलभ है 








प ऋ (लाः यु अन्यतह्‌ ) तामत्यत्ता 22 अनमान 8 {| 
(उभयसिद्धिः) ग्रकृति पुरुष दोनों सिद्ध होते है ! 





भा०-कारणसे कायका अनुमान कर लेना पूर्ववत्‌ | ओर 
कायं से कारण का अनुमान शेषवत्‌ । तथा सामान्य 


भावति एक जातिं विषय के व्याप्नि ज्ञान से भिश्च जाति 
।चषय का अनुमान होना सामान्य तो ष्ट है। इसी 
अनुमान द्वारा रूप ज्ञानादि क्रिया से आंख आदि 
इन्द्रियो का अनुमान होता दै इसी प्रकार जीव ईश्वर 
चीर प्रकृति इनकी भी सिद्धि है। | 












५ प्रतः ४५१ धम | 











९ © द] 





१० क०- (भोगः) भोग (चिद्वसानः) पृरषनिष होता है । 
"०-- भले बुरे विषय के अनुभव को भोग कह 
निष्ट अथात्‌ उसका अन्त पुरुष मे 






उस विषय अनुभव का अन्त युद्ध मं नदीं होता कह 
जड़ होने से भोगने बाली नदं किन्तु चेतन त 

दै रतः समानाकार वुद्धि दृतति परत्व भोग पुरुष मे 
ही होता है। 
अक्तां पुरुष में 








फलद्‌यक भोग नहीं मानना चाहिये । 


१० ऋ०-(अकतु.: अपि) अकन्तपे को भी (फलोप भोगः) फल 

भोग होता है ( अन्नायवत्‌ ) अर्द की आति | 

भा वुद्धि का स्वामी पुरुष यद्यपि दृत्ति ज्ञान कन्त तहं त 
भी ॥ रूप फल का भोग 



















परिप 
के लियेदहोतादै यौर इस 
मेदोतादै) 





छः म्रथमऽध्यायं 8 






(1 





7 1 ५ ४ भ 
८ ¢" ॥ छन्‌ {+ ¢, ६ । 
॥ 0८ \ ५ (५५ ॥ , (५ ५ ¶# 
† क प ष चण | ¢ 


रविदेक दारा ( तत्सिद्ध:) कन्त 
कृत्त (बा) ही (फलावगमः) फल 


१४५, 


{:-- जः कत्त 


भी स्वासी सम्बन्ध से वुद्धि का प्रेरक तथा बुद्धि त 

कमेः का भाक्ता होता है परन्तु अपंग होने से पुरुप 

व्वसप से प्राकृत कर्मो का कर्ता नहीं वुद्धिदी कदी है 
---यदि पुरुप स्वरूप से भोक्ता मान लिया जावे तो मोक सिद्ध 





० ऋ०--(तत्त्वाख्याने) विवेक होने पर ( उभयं, च ) कत्ता ऋ 
मोक्तापन ८ न ) नीं रहते 

{<--प्रकरति एरुपर के स्वरूप सातक्तः हय जत पर्‌ बुद्ध छ 

सम्बन्ध द्वारा पुरुष के स्वरूप में प्रतीत हीने वाले 
मत गुखो का कर्तापन ओर भोक्ता नहीं रहं जाता 
अरथत्‌ प्राकृत गुखो का कत्ता श्रोर भोक्तापन बुद्धि 
उपराग युक्तं पुरूष महै न कि केवल पुरुषमे एवं 
विमेक ऊ अनन्तर दोनों की निवृत्ति होने से पुरुष मुक्त 
हो जाता है | 

_ = प्रत्यत प्रतीत न हौ उसका अस्तित्व नदीं माना जाता 


अतः अनुमान से प्रकृति पुरुष की सिद्धि कसी 














५५६. 


॥ ऊन | । कः 
| + ६ ५ ५ 1 


(५ १५५, | टः 4 
षद दाप { अपि) भां 
( दा ताभ्यम्‌ ) सार 





यवं उक्ग लामू होने से (विषयः) पदभ (अविपयः) 
परत्यक्त करा वियय नीं दना | 


च 


भा--- जो प्रत्यक्त चिपयनदटो बह स्वश्पसेमीन दी यह्‌ नियम 
नह्य । वस्तु प्रत्यत्तमें कड्‌ क्ारणहै ति दुर तथा 
मरति सस,द देना चथ्वा अन्य रोगादि दाप प्वंदरो 
पदार्थो मेको च्रायरण अथवा वस्तु व्य्वशान होना, 
म्यदिका अनवदिथत अथय प्टाथं क स्वेसदटशा 
पदथन जाना र्त का वाधक होतः है खलः 
प्रत्थक्त प्रतत यदि पुरुष प्रह्रतिर्‌नरदीतो पुरुपका 
अभाव नदीं माना जावग्‌ किन्तु च्रनेमान सिद्व 
र्गा । 
सं-- प्रकृति अश्वा पुरुषमे प्रत्यत्त्‌ के वाध्रक केन कानसे 
क्रारण है| 


~| 








द्य । १०९२. ॥ 
क <--( सो दन्यार्‌ ) सद्म हीने से ( तद्नपलषिश्रः ) प्रकृतं 


पुरुष की प्रत्यत प्रतीत नीं दन 


६० छ प्रथमोऽध्याय शू 





भाति सूम हाने से प्रकृति चौर पुरुष की प्रतीत रूप 
त्यक्तत नह्य होती अथात्‌ यह दोनों पदां इन्द्रियो 
फे विषय नहीं सार यह है सुदमता के करण पुरुष 
प्रक्रत मरत्यक्त नहीं 

या भभरतीत अभाव से मानले तो स्या दोष होगा| 


१ १ © १) 














काय्यदशेनाततश्पः 
१० ऋ०-\{ काय दशनात्‌ ) कायं दर्शन से ( तदु पलब्ये ) प्रकृति 
पुरुष दानों प्रतीत होते है } 





उनके सष्टिरूप काये को देखने से प्रद्धति पुरुष | 
मान द्वारा सिद्धि होती है अतः अभावत्तोमान ` 


* इस जगत कारण वाद भें चिवादिर्यो फे अनेक मत है कोद 
शल्यवादीं है नवीन बेदान्ती बह्म को वैशेषिकक)र 
श्वल परभागो को जगदेखा दान कारण मानते है 

रस परस्पर विरोध युक्त कथन से प्रकृति ओ सिद्धि 





तथाप्यंकतरदध्या जन्यतरमि दनोपलाप 

प० ऋ<-{( तथा अपि ) वादियों के विरोध करने परमभी 
दृष्ट्या ) कायं के आलोचन से ( अन्य तर सि 
कारण अरमान का { अपलायः न्‌ ) वाधक नह्‌ 

भा य्याप स्ष्टिक्‌ क्रारण वाद्‌ म वित्रादया क अनक विराधि 
पाये है कि जगत का उपादान कारण स्या है। 
तब भी सृष्टि ख्पकार्यके देखने से नित्य करस करा 
अनमान ह जाता है अतः प्रकृति जगत का उपादान 
कारण ही है! शूल्य से तो तब जगत्‌ उत्पत्ति स 
हो कि यदि जगत शून्य कूप होता । नद से जगतं 
जन्यता उसमे विकार उत्पन्न करता रहै इसलिये 

कैरोषिककार परमारुच्रो को जगत का कन्त मानते दै 
वही प्रकृति है केवल नाम भद्‌ हन कि सिः 
मेद है। 

स~ प्रकृति के कमरणत्व मे ओर भी कहते है ¦ 
































प~ ऋ८-(च) ओर्‌ त्रिविध विसेधापतेः) तीन प्रकार के विरोध 
की आपत्ति से प्रकत का वाध नहीं है 
भ--तीन प्रकार के विरोध यह है (१) यदि प्रकृति को जगत्‌ 





ह ३, 
४ 








प्रकर होता 

 नियमदेवा जाता है कि ग्पादान 

"स्क समान ही कार्य मे गुण ज्रि है यह्‌ जगत 

त्ररुत्मक है उस <म्‌ वरयुखासि काप्र 1 
रसक् उपष्रानकारणही स क्ती है अन्य नरह स यदि 
१ माना तां न्याय विरुद्ध होता है 

स -ऽत्पत्तिसे पूत्र जगत्‌ 


| ९१ ण्युट्‌ २ ह्‌ 


विरोध अत्ता है रौर न्याय रुद्ध इस 


ह 1 
४ 










१: ऋ०--असदुत्पादः ! असत की उत्पत्ति न । नही होतीं ¦ नश 
त्‌ मनुष्य के सींग समान । 
^> अ्रसतत कायं ( जगत ) करी उत्फत्त नर्द हो सकती क्योकि 
चषन काय मे सत्ता होनें सै ज्यापार से उप्त 
त्त्त होती है अतः कार्यं सप हा होता है च्रे 
पन कारण्यके व्यापार से प्रकट दोता. दै; 
“तत्काय क उत्पत्ति नहं होती । हतु यह 








नियमात्‌ { उपादान (कारण) की व्यवस्था ॐ 
कायं उत्पन्न नह होता | 
भ{८-- जह पत करणस सत क्यु र्व हाँ वृह ऽपान 


भप उवस्थ य नियम कहलता दहै मिरी से 














उत्पन्न सं पूवे दानं ही अस्‌ 
वश भिन्न २ प्रच॒त्ति देखे 
किन्तु सत्‌ न्पद्ीहै। 
सं°--कायसत्‌ दै इसमें एक यह देव॒ भी है | 
९ 








%‰ 


१० ऋ--सर्वदा । सवेकराल में । सर्वत्र } मरत्येक कारण से ! सव 
सम्भवात प्रतय फयं म प ः स २ { श 








आ, म), ५, 


अतः इसलिये भी ¦ 
भर-- चाद काय असत्‌ हो जपेतो कारण माव्रसे कार की 


उत्पात्त हानी चाहिये । असत्कार्यवाद मे उत्पत्ति से 
पून कारण मात्र में प्रत्येक कायं की असनूरूप्‌ 


समानता मानी गई है परन्तु देखा नहीं होने ते यस. 














प० ऋ०--- शक्तस्य ! शक्तिः युक्त कारण से! शक्य कररणत्‌ ! 
कायं की उत्पत्ति देखी जाने से कार्य सत नहीं ¦ 


६४ दः अथ प्रथमोऽध्याय & 





भा०- शक्ति कार्यं की अनागत अवस्था कदी जाती हैर श 
जिसे आभितै होती है वह्‌ शक्य कहलाता है । जिस 
कारण में जिस जिस कायं की इद्भूत शक्ति होती है 
उसीसे वह्‌ उत्पन्न होता है दूसरे से नदीं । अथात्‌ भाव 
रूप कारण अभाव रूप कायं उत्पन्न नहीं कर सकता । 
अतः कायं असत नहीं हो सकत 





म[रणभावाच्च ११८ 
प० क०--च । च्रौर । कारण भावात्‌ । कारण के भाव रूप दोने 
से काय रूप असत्‌ नहीं हो सकव। 
माग जैसे मिदटरी से उदूभूत घटादि कायं सृत्तिकामय होने से 
ओर तन्तु (डोर) से उत्पन्न वत््र रूप कार्यं भावात्मक 
होता दै अतः असत्‌ अभावात्मक नहीं । अतः काय 
दसत नहीं 


सं°-भाव रूप कायं की उत्पत्ति मेँ दोष यह है । 


न्‌ भावे मावयागश्चेत्‌ ॥११९ 

१० क्र०-भवे । भाव रूप कारण मे| भावयोगः! भाव रूप 
कायं का सम्बन्ध होता है । चेत्‌ यदि ठेला मानो 
ते (न ) नीं 

भा यदि कारण के कमं से पूवं कार्य को माव रूप माना जाय 
तो जा काये “अभी नदीं हु" चौर “अव जो हर्रा” 
रस काय मात्र का उत्पत्ति तथा अनुत्पत्ति व्यवस्था न 









द रथ सांख्य दशनम्‌ ॐ ६५ 


रगो | भावयदद्ै करि विद्यमान तस्तु को उत्पत्ति 
रार अनत्पत्ति टत न्न वन सकेमा | 
= क, 
~ यद्वि एेसा कटा जाबेतो; 
कि) 4 ॥} 
ग] | सल्यः प > वि ¦¦ १२ ०८॥) 





प० ऋ-मि व्यक्ति निवन्थमी | उच्च दने कं निमित्त से, 
व्यवहारा व्यवहारा} आमविरयावि का व्यवद्ार तथ 
व्यवहार है यत्तः दोप (चन) नीं 

भा च्भित्यक्ति यथवा अवि्माव कायं की येलसःलादन्थ) 
को कहते है यह्‌ कायं छा अादिम्यद दी उत्वत्ति तथा 
्नुत्पत्ति का ` निमित्त है इसलिये दोना अवस्था 
मे कायं माव सूप दोना अतः भ्व स्पकार्यकीं 
उत्पत्ति मे दोष नहीं । कारण क्रि व्यापार से पूवं कायं 
की वनःमान्तदस्था नहीं होती किन्तु अनागतावस्था 
हनी है । 

सं०-स्वन्प से ऋचं अनादि मान जवे 

उसका सी नार न दामा) 


५ 





डक 





( सासः ) उसका नाश माना जाता 
भा कायं नाश का च्धं यह्‌ है कि सिमित छार से अतीता- 
वस्था को प्रा चयं अपने कछार र शभे सम्बन्ध 





लीनता कारण में मय हुये काये के अदशन को कहते 
है अतः कायं कानाश ध्वंश रूप नदीं अन्त्र जो 
ध्वंशाभाव माना गया है बह कारण ॐ असत्‌ रूप भाव 
से नहीं किन्तु कारण में लय होने के प्रयोजन से है अव 

कायं का नाश नहीं होता किन्तु अधने कारण मे लय 
हो जाताहै) 








ॐ ५ £ [* £ न „ 
स~ पआविमोव से आविमोव की उत्थांत्त साननेसे तो अन- 





भान्-जैसे वीज से चंकुर ओ 


[क 
1. 


क, ऋ (१, 
दानं बाली अनवस्था नामक 


भू दोष होत है । 
ऽन्वेषणा ब १२२्‌ 





प० ऋ०-ऋअन्वेषरः ¦ सत्काये के आ विभव कने । पारम्पयेतः । 


परम्परा से। वीजांङ्रवत्‌। वीज आर अंक्रुर के 
समान है । 





अनन्त परम्परा है अतः उसमें फिर २ लोट कृर वही 
श्रापरत्ति का आरोप नहीं 

सकता ! इसी भांति कायं के" आपि्माव प्रवाह 
मे भीः अनवस्था नहीं क्योंकि कारण व्यापारसे 
अनागत अवस्था वाले कां का केवल आविभक्व टै 
न करि उत्पत्ति अतः वीजांक्कर न्याय से अनवस्थ] 


रदित है । 

















सं०-इसमे ओर भी देतु है । 








ति असत्कायवाद्‌ मे अनवस्था की आशंका से 
त्ति रूप मानाहै 


कायत्पत्ति को कार्योत्प 








प्रनवस्था दोष नहीं खाता | 
सं---मऽद्ादिको के साधम्म क्या हैँ कहते हैँ 





प० कऋ०-दहेतुमत । कारण से उद्रूत्‌ 1 लिगम्‌ ।! महतत्व से पंचमूत 

पयन्त काये । अनित्यम्‌ ! नाशबान । अव्यापि । एक 

देशी । सक्रिय । क्रिया वाला! अनेकम्‌ । बहुत ¦ 

प्राधितं ! अपने अजञ्यवों के ्याधरित रहने बाला है | 
 भा०~कायं मात्र कारण उत्पत्ति आदि धर्मो वाला हनमिसेजो 
उस २ धमं दाज्ञे है उनकी परस्पर समानता है क्योकि 
वह्‌ कारण से उत्पन्न हाने वाले, नाश्वान, एकर देशी 
क्रियाशील ओर वहुत प्रकार के ण्ने अवयवो क 
सहारे है । 
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| 


सं --ग्रङ्ृतिरूप कार्ण महतत्वादि कार्यो से भिन्न होता है अतः 


साधर्मं की असिद्धि है + 
, चभ 


९4 {५ ({* 4 | ~, ५ तं 





£ 


प० कऋन-अज्जस्यात्‌ । कार्य के अन्वय व्यतिरेकसे। का 
अथवा गुण सामान्यदेः । सुख दुःखाद धम कं । 
्रभेदतः । अभेद से। व ओौश प्रधान व्यपदेशात्‌ । 
प्रधान शब्द्‌ ऊ प्रयोगे से तत्सिद्धिः प्रकृति रूप कारण 
की सिद्धि मानी जाती है! 

भा०्-कारण के होने से कायं का होना अन्वय कहलाता है ओर 
कारणकेनदहोनेसेकायं के न होने को व्यतिरेक 
कहा गया है ओर्‌ दोनों का नाम आजस्य है अर 

समानता का नाम गुण सामान्य है । भाव यह्‌ है कि 
कारण द्रे विनः काय॑ उत्पन्च नदीं द सकता । अतएव 
प्रकृति को महतत्वादि कार्यो का कारण माननादी 
टक है जो अन्वय व्यतिरेक हेतुक सिद्धि सें प्रमाण है। 

सं०- कायं कारण का साधम्यं कहते है 

प क्र°--दरूयोः | कायं कारण दोनों का । तरिगुणाचेतनत्वादि 
त्रिरुण ओर अचेतनत्वादि समान है 

भाग व्यक्त काये कानामदहे चोर कारण का नाम अव्यक्त है 
सत्वादि तीनों गुणों बाला दोना, चेतन से भिन्न, 








धुः अथ साश्व दरानम 





नई 
^. 


मिलकर कायं को करना, माद्य स्प दोना, भरत्येक्‌ परप 
क्‌ लिये भोग जुटारा, समाद श्रथवा असमान परि- 
णास वाल हाना यह सव चायं कारण मे समान हाय 
से दोनों की समानता है 

सं°--यह्‌ सत्वादि गुरं छा परस्पर साधन्या दैधस्स सान किया 


५५ कि नम 


जाव ता [कर्‌ [तित्वं सस्या क सिद्ध बद्या) 





प्राति विषादाय : । प्रीति, चअग्रीति, विपादादि, 
धस्‌, कृ भेद से । गुणानाम्‌ । सत्त्वादि गुखे छा: 
अन्योऽन्यं } प्रसर वैधर्म्यं ¦ असमानता है । 
भा०--ग्रतिकूल धमं को दैधस्स कहते हँ इसमें प्रीति, अप्रीति 
विषाद धमन सेद्‌ से सत्वादि गणो की प्रतिकूलता है 
अथोत्‌ हषं लाघवता, मिल, सुख, मा, संतोष ्ादि 
सत्व गुण हे ! इसङे दिपरीत इय द्वेष निन्दादि रजो- 
गुण ओर शोक मोह भव आदि तमोगुण दै इस्त भोति 
धस्य से गणे की चवित्व संख्या अबाधित रहती है ¦ 
सं०- गणो के खाध्यसं श्र वेधम्मे स्या है| 


















प० ऋ०- गुणानाम्‌ । सत्वादि गुणः का । लव्वादि 
तादि धरय से ( साधर्म्यं) समान घम (च) अरं 


= 


( वैधम्य्‌ ) वेघम्य होता है, 
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भा०-सत्व गुख म लघुठा तथा प्रकाश धमेहै। रजोगुण में 
चलन ( क्रान्ति) क्रिया है इसी प्रकार गुरुता (भारी- 
पन्‌) ओर त्रावरण स्वभाव बालाहै व्ह तमोराण है। 
तीनों गुणे का वेघम्ये श्रौर पुरुष के लिये सो्त भोगादि 
जुटाना चौर एक दूसरे से दव जाना साधम्य 
कहलाता है । 
सं°-महतत्वादिकों का हेतु सत्वादि साधम्यं नहीं हाता अतः 
उनके कायं रूप होने से को प्रमाण नहीं । 
उययान्यत्ात्‌ कायत महदादेधगटिवृत 
प० क्र०-घटादिवत्‌ । घट की नाई' । महदादेः महतत्वादि 
` उभयन्यत्वात्‌ । प्रकृति एवं पुरुष से भिन्न । (कायंत्वं) 
कायंता मिलने से । 
भाल्महदादि पुरुप चौर प्रकृति से भिन्न हँ अतः वह कार्य 
है जैसा घडा सिष्री से प्रथक्‌ नहीं क्योंकि घट कहने से 
मृत्तिका वोध एवं रृत्तिका कहने से घटका बोध 
नदीं दोता इसी भति प्रकृति चौर पुरुष कहने से 
महतत्वादि का ज्ञान नदीं हता । अर्थत्‌ भोग्य तथा 
विनाशी पदाथ काय रूप होने से प्रकृति तथा पुरुष से 
भिन्न होगा । 
इसमे चौर भी कारण है 











१३० 


१० ऋ०-परिणामान्‌ । परिचिन्न येने के कारण भी कार्यं रूप है। 





(न 
[1 
॥ 





भा--जेसे घट पट 
कायेरूपदहै उसो भ नि: ; 
„ दहोनेसेकायंरूषहे। 
+© - रौर भादहेतु है 





॥ 


१८ ऋ- समन्वयात्‌ । प्रकृति क ध्म क मडइदादे 
पाये जाने से बह कार्यं रूप है । 

भा समन्वय वँ द्योता है कि ज्य कारण कं गुणो का कायं 
मेँ समान रूपता से रहना पाया जवे चौर इस 


से साघम्यंता 








होने से समान रूप बले कारण से उत्पत्ति 
पड़ती है 
०--अओर भी हेतु हौ सकते 











१८ क्र०--च। ओर ( शक्तितः इति ) सीमि 
से महदादि कायंखूपदहीदहै 

भा०-कारण की अपेक्ता कार्यो मे एक परिमिति शक्ति पाई जाती 
है इसलिये घटाद बनाने मे मृत्तिका प्रयोजन सिद्धि 
दै अतः वह घट काये है ओर उसका भिदट्रीसे परि 


भिति सामथ्यं महै) 








७२ &‰ अथ प्रथमाध्याय 


सं-महदादिख्ये क्रो कायं ख्पन माननेयंदहदानि दीया है) 





व: ऋ०--तद्धाने } महदादिकं यदि कायेरूप च माने जाषेती 

प्रकृतिः पुरुषः, चा ¦ प्रति अथवा पुरुष रूप मानन 

पड़गा ¦ | 

मा०--यदि महदादि काय म्प न साने जां तो बद अकायरूप 
होने से प्रकृति या पुरूष माने जविंगे परन्तु एता ठीक 
नर स्याकरि महदादि नारावान श्र प्रकृति पुष 
गरेदिनःरी है } अतः महदादि कायं ख्पदही है) 

सं~--यदि महदादि को प्रकृति पुरुष से भिन्न काय रूपन मानः 


॥ 





९३४ | 

-तयो अन्यतमे | भिन्न काय स्पन 
मानने से । तुच्छत्वम्‌ ¦ महदादि तुच्छ माने जायेमे । 

-जं म्रक्ृाति घुरुषसे भि एवं काय रूप भीं नहीं वह 





माननम उपयुक्त नहीं क्योकि उनकी सन्ता है अतएव 
कप्य स्प मानना ही ठीक है | 
स °--मरहदादि काये से म्रकृति रूप कारण का अनान्‌ देता ३ , 


वाद्‌ कृ.रणद्ुमान्‌ तत्स्हद्यात १३२ 
१० ऋ ०-तत्सादहत्यात्न्‌ । काय क्‌ सहभाव सृप नियम से! कार्यात्त्‌ ; 


॥ 
र 





1] 
पवन ष्‌ 
सांख्य दशनम्‌ ॐ ७३ 





&‰ ध्य 





मट्‌तत्वाद्ि कायं {र| 
` „+ उपादान कारण क्रा अनुमान होपा है 
-- जहा पर काय॑ हागा वहां परद्ौ कारण होया इस कार्य 
[१ 


कारणक व्यापि को कायं सादित्वं कहते है चतः 


महदादि कार्यो के देखने से प्रकृति रूप कारण दी 
अनुमान द्रवास सिद्ध हनी है 


५, क्म, अरप 
॥ [जि ५ ॥ #\ प ४ 


सं<-- प्रति कौ अलक्त रूपना का दिव्य उने है | 









१५ क, 


१० ऋ -चगुखत्‌ } तान गुण वज्ञे । लिद्धान । चिज पाये जानि 
से । अव्यक्तं । प्रकरति अव्यक्त | 

भा<-त्यक्तं कायं स्थूल अर प्रद्धति अरयक्त सृच्म है कयोरि 
महतत्व के साय शृखाद्वि अनुभव मे अते है एवं 
सूत्म हाने से प्रछत के कोई रुण सनुभव गम्य नहीं 
दोसे अने: प्रकृति अव्यक्तं है 


| 
प भ ५५७७ ५, $ 
स <-- याद ग्रच्ुति अत्यक्तं है ता खर्ह क्‌ साग क्‌ समान व्हभी 
च्छं ही होनी चाहिय | 








९ ^~ 


१८ ऋ तत्रायततः । महदादिकं से । तरतसद्ध: । कारणयसुन > ^ 
सिद्ध होती है । रतः अपलापः । बाधन ।या न्‌ नहीं! 

"= --पछत यद्यपि अव्यक्त है पर तुच्छं नहीं क्योकि महदादि 
काय द दृश्न से एेसा च्रन्‌मान होता ई । 


रः छथ रधं नमे, ल 
६ चथ प्रथमःऽध्याय्‌ 





॥ 


सिद्ध है परम्तु उससे 






प० क्र०-धमेवत्‌ । धमेसखदश । सामान्येन । सामान्य रीति सै 
विवादाभावात्‌ ¦ पुरुष मे विबादन होने से} साधनम्‌ | 

उसकी सिद्धि } न । आवश्यकता नहीं । 

भा०-जिस पदाथं मँ साधारण रीति से कोदं विवाद नद्यं उठत! 
तो उसके सिद्धि के साधन की अपेक्षा नहीं क्योकि 
हं प्रतीति के आधित सामान्य रूपदहे) अर्थात्‌ 


चैदन्यादि लक्ण से अनमान करके उसरी सिद्धि 
मानती है । 


स~ विशेष रूप से उस पुर्प का कथन करके अन उसे देहादि 
से प्रथक्‌ प्रमाणित करते दै । 








भ! व्ह पुरुष प्रछति से लेकर 
प्रथक है ¦ 


-~-दुस भ्रतिद्धा में हेतु भी दै ॥ 





पुरुष शरीर से अतिरिक्ति दै । 
भा म्रजृति पदार्थो का संघात इस पुरुष की ज्ञैय्या कं समान 
दे अथात्‌ जैसे खाटका दोना सोने बाले के लिये है 
उसी प्रकार ्रक्ृति से लेकर जितने पदार्थं है पुरुष के 





उपमोग के लिये हे अतः भोक्ता भोग्य से र 
हे वही भोक्ता पुरुष है । 
सं०-इसमे ओरदेतुभीहै 








से चिरुद्ध हने से पुरुष प्रकृति से प्रथक्‌ है ¦ 
सत्‌, रज, तमसे जो जन्य << दुल मह्‌ अद्द्‌ दुख है 
उनके सवेथा विरुद्ध नित्य शुद्ध स्वर तिसे 
पथक है ! 
सं--र भी हेतु है। 


६ 2। (क 











प~ ऋ०-- च } रर ध्न इति 
से मी पुरुषं रिक्त हि । 
ना०--रथकः चदृने वाला रथी जैसे शकट 
पुरुष शरीराधिष्टाता होने से 
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रथात्‌ जङ्‌ शरीर से चेतन परुष विरुद्ध धमं वाला 








व= ऋ>- मोक्तमावान्‌ । भौ्ता भाव होने से 


भार यादं दंहातिरिक्त पुरुष भोक्ता न माना जावै त मोग यो 
पदाथो को असिद्धि होती है। क्यीकि जङ्‌ प्रकृति ङे 


८ क ५, क, प, 7 ०, ५५ 
काय स्वयं अपन क्‌ भोक्ता नहीं ¦! मोक्ता मोग भ्न 
हा करता है | 
स<-इसमें यह तकं ह । 


=, म | ईन १ नि ¢| ९ 
(> भ. = ५५ ५. ध ॥ ९4, क, छ 9, 
१. + +: 4 ५ `& \ ^ 


प० ऋ०--च । तथा । कैवल्यार्थं । मुक्ति फे निः प्रवृत्त 
ह्च देखे जाने से पुरुष शरीर से भिन्न है | 


“ ° जसं घाज् का चलाने वाला उन्हे प्रेरणा करके चलाता है 
र्ता कार्‌ पुरुष जड़ बुद्धि को प्रेरणा करणे दख की 
अनयन्त न्रात्तः कूप मुक्ति के लिये अ्रचरेतिकीश्चोर 
रुचि दिलाता है यह भ्रवरृत्ति शरोर से भिन्न है अत 
पुरुष कां ओर से मानी जाती है । 


०-- पुरुष का फिर क्या स्वरूप है कदे है ¦ 


छ अथ साख्य दशनम्‌ शु ७७ 





*° #°*- जङ्‌ प्रकाशा योगात्‌ । पुरुप मे प्राकृत भकस नहीं 
कन्तु प्रकाशः । स्वय प्रकाश है, 
भा पुरुषसंजोज्ञानका पकाशह्ै कि जन्य पदाथ से उस 
^ नहा च्राया किन्तु स्वतः प्रकाश स्वरूप है इस ¡ सें 
उत स्वरूपसंदहीं ज्ञान बालां माना गय हक । 
द्‌ प्रकाश स्वरूप माना जवेगा तो ज्ञान रूप प्रका 
उसका गुण भी मानना होगा | 

















+ > श्रना 1 
^ ए क्री ? 1 
| 1 0 ५ 1 
ध ॥ & 


< #०-- नगु एत्वात्‌ । पुरूष निग गुण हे 
गुणवान नहीं | 

भार पुरुष मे धमं अथवा धर्मि भाव नही माना जा सकता 
क्यांकि वह निराकार है ज्ञान उसका स्वरूप मूत 
गुण रूप नहं यह ज्ञान गु ही स्वरूप भूत कहा गय] 
है क्योकि वह्‌ जड वुद्धि रादि से सिन है 

<~ ज्ञान रुर कई प्रकार से प्रतीत हती है | 






















उसका । अपलापः ह्ुपाना | 
बाधात्‌ । उस प्रत्यक्त का बाधकः 
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५9 ५ 


प्रादि काजानने वाला होता है उसी भोति भ्न 


> ॐ) 


ज्ञानी ह" इसफा भी समयेक है अव यह्‌ .म्रत्यत्त 
श्रान्तिमय ह 


सं<--भान्तिर्‌लक होने मे क्या युक्ति है, 


पु त्पाद्म!{त्वम 

प० कऋ--ुपुप्त्याय सारित्वम्‌ ¦ गाड निद्रा की अवस्था का! 
असाक्नित्वम्‌ साकी न हो सकेगा | 

भा पुरुष को प्रकृति गुणं से ही यदि चेतन मान लँ उक्त दशा 
मे सुपुपरि अवस्था में प्राति प्रवृत्ति नहीं रहती उस 
समय उसका कोई साकी नहीं होना चाहिये वहां तो 
केवल चेतन साक्षी षुरुष ही होता है जिसने जाग कर 
कहा कि मेँ सुख से सोया । यह्‌ `षरुष के चेतन होने 
का प्रमाण है 








9 





१० ऋ९-- जन्मादि उ्यवस्थातः । जन्म की व्यवस्था से पुरूष 
वहुत्वम्‌ पुष ( जोक ) अनेक है 

भा०-पुरुषा की दुखी सुखी स्वस्थ अस्वस्थ मरण-जीवन आदि 
अनेक अवस्थाय होने से उसका अनेक प्रकार का 


होना सिद्धहोतादै; यदि यह एकदोता तो जो एक 


,# 


{५ 
2 अथ साष्टं नशन ५६ 





को रोग होता वही पशु पन्त कृमि कीट पतंग मनु- 
ष्यादि प्राणियों को बही रोग. होना. चाहिये था परन्तु 
एसा नही हैः यदी मोगवश उसका नानात्व है । 


९“--उपाधिभेद से अनेक भाव को प्रप्र होना सम्मवहै फिर 
जीव को अनेक मानने से कया लाभ । 


॥, 








प० ऋ०-- एकस्य । एक पद्ाथे का } नानायोगः वहूुन से पदार्थो 

से योग होने से ( उपाधि भेदे अपि) इस उपाधि मेद 
से मी क्रम नदीं वन सकता इस कारण कि आव्या- 
शास्य, इव, घटादिभिः । जपे घटादि उपाधि एक दही 
प्रकाश को भिन्न २ करता दै 














भ०-उपाथि भेदसेएकदही चेतन नाना भावो को नही जा 
सकता क्याक यह्‌ भेद मी यटाकाशकंदही सदश) 

सं--यदि घटा काश तुल्य उपाष्टि मानसे तो एक ही देतन घटा- 
काश समान नानात्व को प्राप्रहो स्कतादहैतो इसमें 
क्या दोप । 





॑ ते | 
4 


ष० ऋ~-उपःशथि सचते) उपाधि भेद को प्रप्र । तद्रान । उपाधि 
वाला । न । नहीं । तु । पूवे पक्त के लिये आया दै 

भा०-षराकारा के उद्एहरण मे अरः में मेद नहीं आता वहं 
तो एकः बना रहतादहै) मेदतो घट सूप उपाधिमें 





८ यथ प्रथसोऽध्योयं 
दै अतः उपाधि से उन्न मेद्‌ एक चेतन से नाना 
( अनेक पन ) उत्पन्च नहीं कर सकता | 


सं--इसमे दोपमी है; 





श. -ण्वम्‌ : इसी माति । एक त्वेन । एक सत्ताः से । परि वत्त ` 
मानस्य ¦ वत्त मान परदार्या के विरुद्ध धर्माध्यासः धर्म 
। 


2 


क [चन्न प्र्त॑ति । न } नहं हनी चाहिये 
भास्वरे एकहीचे 


ऋ. 


तन माननेसेए्क के दुख से सव दखो 





र सव क सुख से सव सुखी होने चाहिये परन्त्‌ 
रसा नदीं होता इससे सव शरी मे एक ही पुरुष 
नदीं ह किन्तु भिन्नर है! 

त०--अन्तःकर्स के भिन्न २ धमेदलेने से 
एकत्व की हानि दींस्या है| 





भन्नत्व म्रतीत है इससे 


९५३ 

4० क०-अन्य धमत्वे, अपिं । अन्य का धमं सुख दुख मानने से 
आरपात्‌ । चेतन मं कृवल' मान लेने से ! तत्सिद्धिः ; 
खख टुक्खादि एथक २ रूप से प्रमाशिति ! न । नदीं ह्ये 


९4 शयु [क एत १य क्‌ । नमक्.करने दाला एक 
त्भूद्य है ई 


"^ --न्नःकरण के घमं इषं शं 
न 








कदि है यदि अन्तःकरण 
प्यक २ मानेजावेतो एक चैतन मानसं मे भिन्न + 


नकन 


& अथ साद्य दशनम्‌ छ ८१. 


खख दुख की अनपत्तिन हौगी यः = कथन भां ठीक 
{~ 


तोष्कदीं ह्गा फिर भौ ॑ भन्न > भख दचखप्ड्‌ हा 


(१ 








माननदह्गनकिएककेदुखसे सव दसी यर एक 
` कं सुख से सव सुखी होगे 
सर भन्न २ पुर्व मानने से द्रत प्रतिपादक श्रू तियो में 
विराध आता है क्योकि भरतियों में प्कही जह्य 
माना है ¦ 





१० क्र०-( अद्भत रति विरोधः। अद्भत प्रतिपादिका श्र तियो 
मे व्याघात्‌ न । नही । क्योकि पारत्वात्‌ । वह्‌ 
भू-तियँ चैतन्य जाति मान कर पुरुष करो एक ही 
मानते हें । 

1°-जहां २ बैदो में पुरुष को अद्वैत कद्‌ है वह चेतन जारि 
मानकर कहा है न करि एक प्रतिपादन करने से 
अभिधाय दहै | | 

>--इसनें युक्ति. यह्‌ है | 

~ ' 

विदिते {रघृस्यु ट | ५८ 4 [६ 1 त द ५९ | 

° क०--(विदित बन्ध कारणस्य) ज्ञनवान की ( दृष्ट] ) दृष्टि 
म ( अतदरूपम्‌ ) एक ही पुरुष अनुमव भे है 

र- अह त अरतिपादक श्र तियो समाधि अवस्था मे एकत्व क) 
टो वणेन करती हं अतः वह्‌ अद्रौ है । 























क्रः अथ प्रथमोऽध्याय 


प० ० -{ व्याघ्रत्तो भय रूपः ) पुरुप ओर प्रति के -रूप से 
भिच्है। 

भा०-इप् प्रवाह से अनादि अनन्त सृष्टि का संचालक बह 
इश्वर हे कि जो प्रकृति पुरुष के स्वरूप से भिन्न है 
म्रकृति परिणामी नित्य है अतः केवल सद्र पटैः चौर 
पुरुप सत्चित्‌ दै परमात्मा इनसे अनोखा सत्चिन्‌ ' 
तथा च्नन्द्‌ स््ररूप है अर्थात्‌ दनो से विशेष ल्त 
वाला है | | 





प० ऋ०-( सा्तात्सम्बन्धात्‌ ) स्वामी भाव से वह परमौत्म 
दोनों का साती है | 
भा०-वह्‌ परमेश्वर प्रकृति या पुरुष फे साथ कोद सम्बन्ध 
नदीं रखता किन्तु उसका स्वतन्त्र सम्बन्ध है इसे शरीर 
शरीरी भाव सम्बन्ध भी कटते है 
सं°-परमात्मा की ओर भी टि है / 





 प० क्र०--( नित्युक्तत्वम्‌ ) वह्‌ परमात्मा नित्य मुक्त स्वभावं है 





„ ओं नहं 
--परमत्मा नित्य मुक्त क्यो है) 





१० #०-- इति शब्द हेतु अथंक है ¦ ( अदासीन्यं ) वह्‌ पर- 
मत्मा उदासीन है (च) आप्र कान ह्येते से नित्य 
युक्त है | 

नार परमात्मा किसी वस्तु का मोग नहीं करत्‌ इसी कार 
उदासान दं इसीलिये नित्य युक्त मी है अर्थान 
सल कासना न होने से बन्धन मे नहीं अता ¦ 

स ° -नत्यसुक्तं इश्वर जगत कत्त क्योकर हो सकता है ¦ 



















१ <--( उपरागोत्‌ ) म्रकृति के साहचर्थं से 
कत्तापन हे ओर प्रकृति में (त्वानि 
| ,.* मात्माकी प्रेरणा से क्लां हैः ¦ 
ग{=~-ईर्वर नयित्त ओर प्रकृति उपादान कार थात्‌ इश्वर 
मयाजक हाने से गौण कत्ता ओर प्रक्र 
दे जड़ प्रकृति को क्रियाशीलत्व १ 
से होता रै 


इति श्री पं० गोङलचन्द्र दीक्तित कते सांख्य दर्शने भाषाभाष 
प्रथमाध्याय: | समाप्तः} 


ये 


-------_ " तस उन 
% अतेः क्रिय येः कर्माणि स्वैसः। सी० २१२७ म्पे यद्ध 


शप्र 


4 








उद्यन ईस्वर काखष्टिरचना मं तो कथन हु्रा अव्र 
प्रथम प्रकति जगत्‌ रचना मेँ प्रयोजन वतलाते है 





१८ कऋ-(विसुक्त माज्ञाथ) पुरुष निर्वाण फे निमित्त (वा) अथ 
( स्वाथ ) अपने अधिकार पूर्वि के लिये | 
भा---म्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण दो प्रयोजनों से है प्रथम 

यह्‌ कि 
उनसे प्रकृति सम्बन्धं नहीं चौर उनकी युक्ति दो जाती 
ह । दूसरा भोग व्र मोक्त को पूरा करने मे प्रकृति 
का स्वाधिक्रार है उसकी समाग्नि पर जग॑त्‌ रचन। 
"त निमि त से प्रकृति में जगत्‌ कन्तापन मिल 
अधात्‌ एक वार सष्टि रचने से वह प्रयोजन सिषट 
हाने पर्‌ [फर 























ध अथ साख्य दशनम्‌ ८७ 





भा०~अनेक जन्म मे संचित शभ कर्म से चित्त 

» तोक आर परलोक के विप्या कौ इच्छा सर्वथा निवत्त 
हो जाती है तव पुरग मुक्त होता है अतः ग्रश्नि वारर 
सृष्टि रचना में प्रवृत्ति होती है, 


है 


सं-घछष्टि वार वार क्यों होती है | 








पठ ऋ०-(अनादि वासनायाः) अनादि वासनाश्च के बन्धन से 
( श्रवण मात्रात्‌ ) केवल श्रवण से (तत्सिद्धिः) पर 

वैराग्य सिद्धि (न) नदीं देती | 
भा०-अनेक जन्मो में किय शम क्म कं पुख्य से वेदादि 
त्शास्त्रों को श्रवण की इतिश्री होती है अतः एक बार 
खष्टिमे पर वैराग्यकोसिद्धिन होने से ्रद्तिकीं 
जगत्‌ रचना का प्रयोजन फिर २ कनां रहता है 


संस प्रवाह मं मुक्ति यह्‌ है 


# 
म, „+ प (ई । १ ४. 














१० ऋ०-( वा ) अथवा ( वहुश्रत्यवत्‌ ) अधिक कुटुम्ब की भांति 
( प्रत्येकम्‌ ) प्रत्येक को पालन कर्ते के सहश फिर 
होती दै 
भा--जिस प्रकार किसी गृहस्थ के सम्बन्धी 
हां ओर उन पालने में प्रयोजन सिद्धि 














(० 


» अर्थं द्वितीयोऽध्याय श्र 





ध | द 
निवपृण >~ 
४. ३९. ९ 


-सिद्धि करती है अतः वार वार स्ट 


स्तवे ) प्रकृति के उादान कारण होने ओं 

(च) त्रोर ( पुरुषस्य ) ईश्वर की ८ ध्यास सि ) 

अधिष्ठान रूप से उपादान कारणता प्रमारित होती है | 

^ ईश्वर म जो उपादान कारण्पन प्रतीत होता है वह प्रकृति 

% अपक्ष से दै अन्यथा प्रकृति ही जगदेखादान 

कारण ह अतः दश्वर निमित्त चौर प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारण है 

सर प्रछत के उपादान कारण होने 














१० @०-{ कायत; ) महदादि कार्यो मे देखने से ( तस्सिद्ध: ) 
मकृति उपादान कारण हयी प्रतीत होती है 
भनार म्रद्ठति मे परिणामत्वः धमं पाये जाने से म हत्वादि भी 
परणामो हे अतः प्रकृति हो उपादान करण हय सकती 
ईश्वर अपरिणामौ यने से परिणामित्व धम उ 
बाहर हे ! 
° ङ्त अपनो शक्ति से पूर्तिं करती हुई बद्ध कै सम 
पुरुष के लिये छष्टि सवती दै 






॥# 





व की सव (1.1.44 ५ ह + 
अ क ^ ५ ५ / 
चन भ ] ६ ॥ ग ( 
थ ध्व त ५ 
। 





"५ दरे 


प० ऋ2-( कण्टक मोचवत्‌ ) काटे ऊ टन के स्वमान { चेतन 
दूदेशात्‌ ) चतन कु प्रेरएा से {निवमः) नियस पा 
जाने से 





~~ पिर प्प छ लिथे मन्त 
भजसे शासक कमं आज्ञा सें दरडनीय पुश्य कं लि मूर्ता 
५। र्त पय्‌ क, १५५ 


से 
द्रुड का हेतु बनती है लि उद 
सीन कायं रहता है इसी प्रकार चेतन की इच्छास 
वद्ध र मुक्त कं प्रति नियम दहै 


॥ 


क क, 


सं०- जिसकी इच्छा से दी मक्त की परवत्तिया निवत्त दोनी हं 


१५५ 


उसा का इतादन कस्स क्वा साना व्‌ 





१० ऋ८-{ अयोदाहवत्‌ ) अरन्मय लाह क समान (अन्ययमे) 
म्रकछ्ति सम्बन्ध होने से (अपि) दही (तत्सिद्धिः) उसकी 
सिद्ध दै ८ साक्तात्‌ ) केवल (न) नहीं । 

भा०-अरग्नि के योग से लोहा दाहक शक्ति ग्रहण करता दै इसी 
प्रकार प्रकृति सम्बन्ध से दशर से कन्तपन दै उपा- 
दानं कारणत्व नद 

सं~-सरष्टिका स्वरूप वतलाति हं 


४ ॥ # अ | ह । ‡ ध 






(राग चिरागयोः) म्रद्धति तथा इष्वर के (भागः) सम्बन्ध 
को (सृष्टि) कते है 





स भोग से रित ई 






श % छ 
कमे से ( पंचभूतानाम्‌ ) पांच 





प ऋ--(महद्‌ ) महदादि 


भूतो की सषि है 

"> प्रकृति से महततव, महतत्व से ग्देकार, अहंकार से फच 

तन्मात्रा ओर प॑ंचतन्मात्रा से पांच भूत होते है । 

सं>--प्रकृति च्रौर्‌ मदेदादिकों की सषि मे क्य अन्तर्‌ है) 
आ्प्राथेच्ात अ त प्राथ ज 


"०५ 1६4 दत्‌ च ल्नच [म्‌ 4 4 {९५ ९, ॥ ९ ९ ॥ 
< ऋ०-{ एषाम्‌ ) महदादि की (आरम्भ) सृष्टि ( आत्माथः ) 
| अपने लिये (न) नहीं ( सृष्टेः ) प्रकूति सृष्टि ( आत्मा 
यत्वात्‌ ) अपने किये दोनेसे दोनो सृष्ठियो का भेद दै; 
~ अकूति सृष्टिक स्वायै च्रौर परां दो कायं है महदादिक 
कवल पराधे के लिये ही अथात्‌ जीवों के भोग पूति 


ल कौं उत्पत्ति किंस से &ै 


+ $ *०५.*१{ 4 (नुगष ६५३ "ल + १ 


+} 





















र क शिम) ९ ५४ 
1 नै ~ श ~ ग ५ 
"य सूता सं उत्पन्नं ३३. ह यह्‌ अनित्य दधि +, 
क), की, श्न का 


+ अर कालको वन ह जो नित्य दिशा वथः ल & 





॥ | 


4० कऋ०-(अध्यवसायः) निश्चय उय्‌ 
कहते हे ¦ 
-वर-पुरुव मात्र की कायं में प्रवृत्ति है अतः निश्चयात्मकं 
| "चापार महतत्वात्मिक है अर्थन्‌ वह साति 
अर तामस भेद बाला है । 
 ०--- यहः त्वि का काय प्या द | 
















यं) महतत्व का कार्य हे ¦ 
भाग-धमं ज्ञान वैराग्य आदि सात्विकं बुद्धि के कायं है, 


सं० -अधमे के क्या कार्यं है ! 











१० क०-( महत्‌ ) महततव ( उपरागात्‌ ) रज श्चौर तम ॐ योरा 
से ( विपरीतम्‌ ) विरुद्ध है (उल्टा है) 
भा०-बुद्धि से सत, रज यात्मका जव योग होता है तो उस 
से अधमे, अज्ञान, वैराग्यादि रहित होना अन) 





अन्र्कर 





४ १ "इ त \: 





६ ध अथ दितीयोऽध्यांय 8 





| 
1 





० 


मानः) म 
कहते हे । 

मामे द्रः मेस है, यह अहंकार की वृत्ति सत, रज्ञ ॒तथ। तम 
भेदसेहै 

सं---अहंकार का क्या काये है ! 


१ ४4 (2 क. 1. <, 4... 4, ता ५: ध (५ (ध सि ध # , वनि च प 1 # अ= ॥ भ ॥ १ 
८ ध ++ र [ 4 त | (\ ॥ > ^ ) ¢ ५ 00, 1 ॥ ङ 0 2 > ¢ भ &.। च 
॥ 4 । ५ ध 1 क) (न 4 न (0 1 + (1. ४, तत | नि ५ =^ 
॥ ्‌ स ह ४, शः त । ॥ १४ १ । 8 3; चर „7? ‰ ध 
८ [ 6 1 ४.५. १ 1 1 4 भना 1 (1 “ + 1 त "व 
| का प ॥.॥ ^ ॥ ^“ ४ + 24 #\ ॥ 1 1 ^“ + > 
# ५ [6 ध ॥ | 9 ह र ध 


पठ कऋ०-(एकादृश) ग्यारह इन्द्रिया ओर ( पंचतन्मात्रम्‌ ) पंच- 
तन्मात्र यह्‌ सोलह ( तत्कायम्‌ ) अहंकार कायं 
मेरा हो अधिकार है, मेँ टीक कहता हँ । भेरा साहित्य है 
यह्‌ हः हु" सब अहंकार है इसका जिस २ इन्द्रिय 
से सम्बन्ध होता है उसौ मेँ का मोह व्यापार श्रस्मिता 
उत्पन्न कर्ता है | 
सं°-किस अहंकार से इन्द्रियां उद्र हुई है । 


(९, 


सेः इस वृत्ति को (अदरः) अहंकार 











छ 
क त प ध 44 









१० कऋ०-{ वेटरृतात्‌ ) सात्विक ( अहंकारात्‌ ) अहंकार ` से 
( एकादशक) ग्यारह इन्द्रियां ( ्रचतेते ) उत्पन्न हो 
है अत; (सा स्व त्वेक अहकार खट है 

भा०--ग्याद्ड्‌ इन्द्रियां सात्विक अहंकार े कार्यं है शब्दादि 








४ 
; ५ + श [ति [षन च्च ना न शना १ { र [७ 
1 ॥ 4 


ए ९. 





> 


ककः 


पचतन्मातरे तामस अह्क्नर्‌ दे चौर र्जगुर्‌ दान 
क सचालक ह! 


भ 


सं--ग्यारह इन्द्रियौः वतलाते ह | 


0) 1 
१, सीस 
(॥ । भोकर 










१० ऋ०-\ कसन्द्रयबुदधं ) कसं 
( अन्तरस्‌ ) सन ( ग्ड) र्ध रह इन्दि 

मा---जीव के ल्लान योर कर्मके साधन = सके द्वारा हों बद 
दन्द्रया ह इसी केम मेद्‌ से कर्मन्दरिय 
स ज्ञानन्द्रियां हे ¦ 

स०--इन्द्रया से क्या २ परत्ज्न होता -है वहं मूष्यं का ऋ 


५, १५५ 


गना चूह्य॑ं | 





° ऋ=-(अहंकारिकत्वश्र तैः) अरटंकार्‌ का क 
काव) इन्द्रां भोतिक (न) रहीं | 


भा इन्द्रया भूतो से पूवं उतपन्न इई है अतः वह्‌ भूतो के 
कायं नहीं 


परन्तु कय २ तो इन्द्रियां भौतिक कटी गई है । 










१० ऋ०-{(देवतालयश्र तिः) दिव्य गुण वाले अग्नि सच लय कः 
हना (अरम्भकस्य) कारण मे लय होने से 
भा०--उपादन कारण से काये लय होते ह नि | 


प द 9 4 न + ५, पवक भुनो भगु 
मि ष 1 [५ 
मो मु पज =" + ८५ १ "५ 1 = न 
~ ` ८५४ > ८, व 





प प # 
५. 


(ज 


|, | 0१५ ( ह 
स <--क्या इन्द्रयां चित्य है| 
१.५. ~ > चणम ग = + । अददद व ) ४५ „+ अभू 






नि {1 # 
{- ५ । 11 णङ्कः ॥ ष्‌ 
* ^, ९ ५ ~ + ८» ~ ˆ ५५ 
| ष " 4 
2 £ £>: ५ ५ > ६ 


- - रम क भ्‌ ; । 

र ८ व न, छ ति क ॐ | ७५ है | 

१० ऋ०-{तदुत्पक्तिश्‌ तेः) इन्द्रियां इत्यन्न होती है (च) ओः 
(भिय 


(1 नाशदशेनात्‌ ) उनका चाश भी है अमतः चित्य 
नहीं दो सकतीं । = 


भा<--इस उत्पत्ति धमं के होने से इन्द्रियो अनित्य है योर यहं 
५ न त $ ४५ ५ 

पुनरुक्त क्या कां गईं जव सामान्यतया इनकी प्रकृति 

मूलक उत्पत्ति मानी गई है । 1 


ग प्रत्यत्त ज्ञान का विषयं नू | 





१ ॥ 






सं<--इन्दि 








४ न ॥ 114 तदत ए णा ^ 

, आ) ‰ म + 4 द ह । ह. ¢ । निन 
` व । / + 71 ¢ ध्र ॥ ^ ॥ > पि ॥ छ । 0 
# & ६ ॥ @ ^ % ¢ ह त नना 1 प्रु | ^ 
॥ & ॐ ^ क ए ¢ । ध 








अतान्दरयमिन्दरियं भान्तानामपिष्ठाने ॥२३॥ 
१० ऋ०<--{ इन्द्रियं ) आंख आहि ( अतीन्धि 


0 ^ £ ॥ ध 1 ५ 
४... 4; ४ नूः १ त | # 
“ ५ ॥ 0 ¶ 0 4५ ^ £ 





॥ य ) प्रत्यन्त नही 
( चान्ता नाम, अधिष्ठानम्‌ ) इन्द्रियों को गोलक रूप 
मानना भ्रम है; , . ५ 
शब्दादि त्यत क असाधारण कारण इन्द्रियों का रत्य 





, ` नहीं किन्तु प्रत्यत रूप कार्य से ्ननुमान है । 
१० एक इन्द्रय को उपाधि भेद से बहूव मानकर व्यवहार 
सिद्धि का कथन करते है । 









| क्ति भेदे ) शक्तियों के भेद स्वीकार से ( मपि ) 
मी (भेद सिद्धो ) इन्द्र्यो ॐ भेद की सिचि हे अतः 


( एत्वम्‌ ) एक ही इन्द्रिय ( न ) नहीं! 














या कर कन्पना दीक ने | 





वः ऋ०--( ममार दस्य 9 प्रमाण रि 


विरोधः ) कल्पना से कराध (न) नहीं 


वस भे भाण सिद दो वहं 


नक एक कन्पनां 
त्थ च क्र २९ प्रत दर्‌ ननुम टकार से नक्र 
इन्द्रियों कृ उतत्ति को त्‌ = 


--मन की क्या विशेपता है 












--( मनः) मन ( उभयात्मक ) ज्ञान ओर इन्द्रिय 
ष्प्‌ ह . 


“मन ज्ञान शक्ति भी है किया शक्ति भी 
ज्ञानेन्द्रिय यर कैनिय दोनों हे 








` अहंकार से पचतन्मातरा तथा इन्द्रिय रूप 
 भंक्याहेतुहै। 





"वा के समान ( गुरपरेणामः 
भेदात्‌ ) गुणों के परिणाम मेद ते ( नानात्वम्‌ ) एक 
दयो हकार से अनेक कार्यं होते ह । 

 , 





8, 


भ 
६ 4 ऋशभ ८" गमद + ) 


५ (ज 





१1 


हँ इसी प्रकार गुणभेद से एक अहंकार कृ कार्य 
की उत्पत्ति मे कोड वाध! नहीं खाती ¦ 

१०--अवज्ञानन्द्रय अर कमन्द्रिय के व्यापार विषय क्न 
कट्ते ह | 


ना०-जंसे एक ही देह की अनेक अवस्थाय सत्वादि शुर भे 





स्वादि र प्रटन्त<मथयः ।॥२८} 

१० क०--({ उभयोः ) दोनों प्रकार की इन्द्रियं ( रूपादिरस- 
मलान्तः ) रूप से लेकर सनोत्सग वधर॑न्त विषय इ | 

-म्रत्येके इन्द्रिय के भिन्न विषय श्रौर्‌ कार्यं है अथात्‌ र्पा- 
द्क्रकरा ्रहुण चच्धरादि इद्दियो का असार {२ 











4? ऋ०--{ आत्मनः ) आत्मा के ( द्रष्टित्वात्‌ ) द्रष्टत्वादि धर्मी 
धम तथा ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्दरियो का ( करणत्वम ) 
साधन धमे ह 
"> इन्द्रय प्रकाशक-सात्विके होती हँ परन्तु जड़ होने से 
र्स्ण ह्य बह ह सकते किन्तु जीवात्मा विशेष ज्ञान 
के करण--{ ज्ञान ) ह ¦ 
मदत्त्व, अहंकार, ओर मन क 
पए खछरते है । 





+ 





के अथ सास्य दशनम्‌ ॐ 









प० क्रऽ--( उखाम्‌ ) 
ञ्यापार है : 
भः निष्यय करना वुद्धि का, चौर चअधिमाव करना अहंद्रार 
कामन का संकल्प विकल्प का असमाधाय दधाम ३) 
सं० - बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियो का यहं उयावार है | 





१० क--{ प्रणवाः ) प्राण श्रादि (पंच) पांच ( वायवः ) 
वायु सामान्य करण वृत्तिः) समस्त इन्द्रियो का 
काम है| 

भा२- प्रण, समान, उदान, व्यान ओर्‌ अपान पौँच 
हाथ कान ओरंख अदि ग्यारह इन्द्रियो 
व्यापार हे । 

८<--इन्द्रियो के साधारण व्यापार मे कमाक्रम । 

+ ३२। 

ष? ऋ>-(इन्द्रियवत्तिः) इन्द्रियां का काम (करमशः) क्रम (च) 
अर (क्रमशः) छक्रससे हे) 

च्ादि इन्द्रियां मशः व्यापार करती-है वह कम अर 
अक्रम दोनों रकार सेद्येते है 

स॑०-- बुद्धि इत्तियों को कढते दै 








म्प तथ 
त स्मध्रुरय 
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कतै प (0 1 (: 

५६ 1 ५ म्‌ # 1 6 | 1 
८५ = 
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द 1 
वह्‌ (किलि) किट ओर अक्ति भेद सेदो 
भारम्‌, वपयय, विकल्पः निद्रा, स्ति यह्‌ बुद्धि 


क (न 


[क्ति र साल्वक श्त्ति 


# 


४1 
छ 


#। न्‌ ८: 






‡ 


१८ क०--(तन्निटृत्त)) प्रमाण आदि च्त्तियों के दूर होते पर 
(उपशान्तोपरागः) बृत्ति सम्बन्ध रहित पुर्‌ (स्वस्थ.) 
स्वस्थ होता है 

निश्रम मनुष्य निस्िन्त रहता है उसका मन चित युद्धि 
सात्वके अहंकार युक्त सदैव प्रसन्न ओौर द्वित 
रहता है । 

घ°--इसमे यह उदाहरण है । 








८; । ) । ठ द = ॥ क | ॥1 | 6 ३4 । 1 
` ¶० ऋ--{च,) जसे (ङुखुमवत) जयाङ्कुम -की दूरी से (मशिः) 
। मा अपने स्प मेरसछ > रहेगी 1 
" "° गुड्हल कं एल का श्वेतमणि के पास होने से लाल्लिम 


माणम था याद्‌ बह फूल दूर हो जारे तो श्वेत कान्ति 




















युक्त म युक्त ह्गा) इसी मनि 
दि गाय 3 


| 
3 
24] 
(१ न 
” &| 
24 
ज 
१, 
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शुद्ध होजाता हैँ ¦ 


८ 





भ्‌ ह्‌ 
स “--जङ्‌ इननद्रया स्वतः दी पुरुप प्रयोजन निमित्तक कैसे भद 
होती है। 






१० >०- (वत्साय) वड 
सप्रान्‌। 
--ैते र राय , ॐ १ 4०५ न्ति त 
भः स गख क बद्ध लयप्र {इ ज) 
भांति इन्द्रियां परवृत्त होती है । 
सं०-इन्द्रियो ॐ भेद करते है 











५ {अव वान्तर भेदा) वाद्य ओर अवान्तर भेद से 
(करणम्‌ ) इन्द्रियां ययेदम्‌ ` तेरह है 


काक) 
५५ ' । 


श्र 1 + वि, य नं {४१ 
[1 क [न || 
4 © चमे >= थ, ~ * >^. "ज व्ल 


४५, ५५ भ 


न" ~ अ >> {3 ं द नु (2 
स-नि दन्य ऋर्‌ वचि कमन्द्रवा तया मन बुहद्ु 
य ह 
से तेरह है । ^ 


वि 


८: --रन्ट्रयीः दै करणत्व व्योहार से क्यों होता है । 

< नदिषु ९५.८५६; दैवः 7.2 ;२९६ * ३९ 

प० क-(कुठारवतत) कुठार सदश (साधकतमत्वं आद >) ज्ञान 
क अधिक साधन से (इन्द्रयषु) इन्द्रया मे करणत्व 
का व्यवहार है 

- छेदने मे साधक होनेसेद्धेनी को करण कदा है । अतएव 
ज्ञान साधक होने से इन्द्रियां करण है , करण व्यापार 
श्रौर असाधारण कारण वाला होता है ¦ 


ष ब न । इ ८ दख = = 
व८--वुद्ध का भ्रधातचं दखल ह । 








| त 
१५ 











ए० क्र०--त्येषु लोकवत्‌ ) नौकरों में स्वामी क समान (द्वयोः) 
बह्म रौर आबान्तर इन्दियों में (मनः) वुचधि 
(प्रधान) है । 
सनन धमेवान्‌ होने से वुद्धि को मन कहते है चौर जैसे 
मंत्री आदि में राजा मुख्य है इसी प्रकार बुद्धि. 
इन्द्रियोमेहे 
० वुद्धि के मुख्य होने मं हेतु कहते है 











प० ऋ०-{ अन्याभचारात्‌ ) सवे इन्द्रियों में व्यापक होने से 
बुद्धि मुख्य है । 





आआश्रयदहै 





१० क“ (च) तथा स्यु 
श्र छता है । 
भा---पूवं अन्‌भव का स्म न्ति 
का अश्रिय वुद्धि प्रतीत'होती है ! 
सं>-यदि बुद्धि करण मानी जवे तो स्या दोष है ! 








१० ऋ०-(स्वतः) बुद्धि मे स्वयं करणत्व ( सखम्भवेत ) स 
. (न) नहीं । 
भा०--विना ज्ञानेन्द्रिय के युद्ध में स्वतः करणत्व 
अतः अन्य करण मानने चा 1 ; 
सं०--इन्द्रियों के मुख्य गौरव भाव मानने मे हेतु ¦ 














$ (८ (0) प्रः ॥ ( ८ © 
॥ । शः {। ष्ण 4 शभ धि 0 ! ष्ण 
> ५५६ ~ # ६ ४ 





ध ४ ६ र श # 0 ^ ^ 6) ॥ (0 ५1 कम 
# ५  ॥ | | ॥ ^ 
| / 





१० ऋ०-{ क्रिया विशेपात्‌ ) व्यापार के लिये (गुणग्रघान भावः) 
इःन्डरया का सलयुद्धख्यु साच (अषोत्तत )} अपेक्नित्‌ = 
भ्र ानान्दया म मुख्य अर पणं मावे अपक्त है दशय 
न्‌ शेनि शन्द्रय क अपक्ता मन प्रधान है मन से शरक 
अहंकार से बुद्ध प्रधान है 


त-प ॐ निमित्त क्या है 











१० ॐ०-\{ लाकयत्‌ ) करण कौ स्वामी के लिये लोक में चेष्टा 
देखी जाती है तथैव (तत्कमं ०>८ ) जीवों फे अष्ट से 


(तदथ) पुरूष प्रयोजन के लिये (अभिचे छा) इन्द्रिये 
कीचेष्टाहै। 


भा०--जावगा क अदृष्ट निमित्त से भोगों को पूरा करने छे लिये 


इन्द्रया का चेष्ठा होती है अर्थात्‌ इन्द्रियों की चटा 
होती है । 


सं“-युद्धि की प्रधानता दशति है 


श ध. 
(1 0 ¦ ध 1 ४ 0 “ भी + 
^ 1 ॥ € स 0 भ ध ४ 1 
द ॐ £ ‡ 0 + रि ( | 
४ “क का क व (0 एता १ 

ध व ॥ 0 ५. ६ ९६ 1 १. ^ 

1 १ 6 ५ 1 ५ 1 ^ ) 

६ ध ¢ ५४ । £ 







नृतं स नसौन्‌ क । गे) + 
त स ( बुद्ध ) बुद्ध की ( प्रधान्यम्‌ ) 








म अध्‌ पास्व्य्‌ इष 





ताय जम प्रक्र राजा क यन्न मानितं दै इम्य प्रक्र 
* इन्द्रियों 


[५ 


द यद्‌ घव इन्द्रियो का क्रमशः 





†* ऋ, 


नय = क 
प 1 1" 





त श्री पं गःकुलचन्ड दौत्तिन क्रत 
भाषा-भा८५ द्वितीयोऽध्यायः समापघ्रः | 





उसके साधनों को कहते है ¦ 






9 


कन | म १।। च १५९ चकन + 
1. + 1 ¢ त व 





नी 


१० क>-( अवरयत्‌ ) सदम भूतं से ( विशेषारम्भः ) ₹ ६ 
भूतो का जन्म होता है । | 

भा०--प॑चतन्ताव्राच्ं का नाम अविशेष है इसी को सु्मभून 
कते दै अर सात्विक परिणास भेद॒से' इन्दे विशेष 
कहते हैँ अर्थात्‌ परिणाम भद्‌ रदित सुम भूतो से 
सात्विक परिणाम भेद वाले स्थूल भूतो की उत्पचि 
दती है। 

सं स्थुल भूतों से स्थुल शरीर होते है ¦ 


सयात्‌ ) समूल भू से (यरय } भूल शरीर को 
त्पत्ति होती है | 
गा स्थूल मूतं से स्थूल शरीर का जन्म है। 




















१८ ऋ“-{ तद्वीजान्‌ ) स्थूल शरीर के निमित्त भून लिङ्ग 
से (संति) जाव का च्रावागमन होता| 
५ >-- र नसम कसवासना सहित शद सत्रह तत्वा बाले नङ्क 
शरीर होताहै। इमी मे जच आह्न जाता 
सं>-महदादि कं शरारारम्भ को कदत है | 











१० ऋ०-(त्रवित्रेकान्‌) विरेक ज्ञाननत्व (च) ही (्रविशेपा- 
णाम्‌) महत आदि तत्वा का (धरवत्तनम्‌) शसीसेत्पन्न 
तक्‌ मङ्घांत है 

भा>--जव तक शङ्कत पुमष काज्ञान नहीं तमी तक महदादि 
शरीर भाक देतु माने गये है वक दा जान पर सूच्म 
भूत प्रवृत्ति नष्ट हो जानो दै अर्थान्‌ विरेक दोने पर 








जीवन मरण धम रहित जीवो जाता दहै 
घ विवेक ज्ञान होने पर तत्वों से शर।रात्मा नहीं यह कैन 
जाना जा सकेगा 


॥#।। 






पुरुप (उपभोगात्‌) अगि से) 
भा०- जिन्हें प्रकृति पुरुप का ज्ञान नीं उनके भोग समाप्तं नहीं 
हीते । भोग निदत्त फेवल विरेक से होते है अरौर 
विना भोग के शरोर नहीं मिलते । 











१८ ऋ-( सम्थध्रति ) आवागमन में ( 
(परिमुक्तः) रहित होता है 
सुख दुख कां कोड्‌ साधन संसत कालर्मेन हयेनेसे जीवं 
कर सुख दुख का भोग रही होता 
-स्थूल तथा सुद लिङ्ग शरीर में भेद कहते है 
। 


ध 


राभ्याम्‌ ) सुदु 








थ ० स्थूलं ) स्थूल शरीर (प्रायशः) प्रप्य: (मातापितृजं) 
योनिज होते हैँ (तथा) रौर ( इतरत्‌ ) सद्म शरोर 
(न) योनिज (नहीं) | 
स्थूल शरीर योनिज, सूदेम श्रथोनिज होते है सृष्टिकी 
श्रादि में स्थुल शरीर भो मुक्तात्मा के अयोनिज हुये } 
सं०--उभय शरीरो मे सुखादि मोम का आश्रय क्या है 














० ऋ -{षकस्य) लिङ्क शरीर से ( भोगात्‌) सुखादि भोगनं 
भ्रिलने सरे (पू्वोत्त्तेः} लिङ्क शरीर ( तत्काय्यत्वं ) 
भागाश्रय ई (इतरस्य न॒) स्यूक्ल शरीर के नहीं ¦ 


४५, 


-पृ व्पत्ति शरीर सा 


1 





॥ + 


कं आदिमे हुये अथान च शुग 








(लिङ्गम) लिय शरीर (सप्रदश) सत्रह तत्व करा दना 
अ।र वह्‌ (एक) अत्येक जीव क्रा भिच्रदहोना है; 
सव स्थूल शररा म खिग शरीर हाना ह अतः पश पक्त 


पत्ती घ्ादि योनियं मं भोग भी समान है। 
स०- भोग की समानना कहते है | 











समानता नह । 
लिङ्ग शरीर से भोय सम्य व्यवहुरर है स्थ 
न । 


१० कऋ०--(तदधिष्ठानाश्रये) वुद्धि सत्व के आश्रय लिय शरीर ३ 


(तद्वदात्‌) शरीर व्यवहार प्राप्नि से (देहे) शरैर 
(तद्वादः) शरीर व्यद है । 





















मका आश्य वुद्धि सत्व है उसके च 
मूत लिंग शरीर मेँ शरीर व्यवहार है क्योंकि सुखादि 
मोग का आश्य शरीर स्थूल शरोर में व्यवहार 
होता है 


प॑ः--वद्धिसेद्ी मोग सिद्धि दै प्र क्िग शरीर क्यों माना) 


१ नशम्‌ द 








त्‌ स्वन्न्यदठित्‌ ब तं छयाताचनरवच्च | 
प८ ऋ०-(चछायावत्‌ च चित्रवत्‌) छाया आर चित्र क्‌ समानं 
(तदहते) लिंग शरीर बिना (स्वातन्त्रात्‌) स्वतंत्र रूप 
बुद्धि भोग सम्पादन (न) नदौ कर सक्ती । 











भा<-तआधार के बिना चित्र नहीं इमां प्रकार स्म शरीर से 
विना बुद्धि सत्व स्थिति नदीं अतः लिङ्क शरोर मानना 
द्मावश्यक है । । 

सं०-लिंग शरीर से भोग सिद्धि दो जाने पर स्थूल शरीर क्यों 
माना | 





° कऋ०--(तरणिवत्‌) सूयं समान (ृ्तत्वे) ' सत्तः होने से 
(अपि) `भी (संघात मोगात्‌) स्थूल शरीर बिना भोग 
भा<-जेसे पकाशकरूप सूयं जड प्रथिवी आदि को सम्बन्ध से 

मिलता है इसी प्रकार स्थूल शरीर सम्बन्ध से विना 
सुच्म शरीर भोग साधन दुर्लभ है अतः स्थुल शरीर 


| 
1 





















९० ऋ= -(तत्छृति धर तेः) लिय शरीर उन्पनितरःन हने 
०रिन्रः परमाणु की भांदि सृच्म नही 

ना“ सुरेम शार उत्पन्न होता है अतः अरु नहीं किन्तु मध्यम 
१२रमाण बाला है। 

सं ०--इसरमे हेतु देते ॥ 








५५ 


तः) भ | 





कऋ०--(च) तथा (तदन्नसयत्वश्र 

जाने से । 
भा---लिङ्ग शरीर मध्यम परिमाण व] 
का कायं है वह्‌ घट क 







शरीरो मे (संसति) आन 
भोग मोत के लिये है 

~ लिये भाजन बनाता र 4 

ध इसी प्रकार लिंग शर 








ति कि 








१} दती योऽध्याय 9८ 








कले जाने से आनेम 





प८ ऋ०~--(दह्‌ः) स्थूल शरोर (पाच भातिकः) पच भूताका , 
पररिरटाम है । : 
थ्वी जल वायु अकाश ओर तेज यह पांच भूत का ` 
परिणाम देह्‌ है । | 

-स्थूल शरीर में एक देशी विवेचन । 








१० क्र०-(चातुर्भौतिकम्‌ इति) स्थूल शरीर चार भूतो का परर- 

णाम है (एके) कोई आचाय कहतेहँ। 
भा०-कोडई २ चायं चार भूतोंकादी स्थूल शरीर मानते ह । ` 
सं=-अन्य मत भी हैँ । 





१० ऋ०--(एक भौतिकम इति) स्थूल शरीर केवल प्रथिवी परि- 
राम है (अपरे) ठेसा भी कोई २ मानते है । 

$ २ आचाय स्थूल शरीर को परथिब्रो का परिणाम ` 
कहते है ॥ 

-देदात्मवाद्‌ का खर्डन करते । 











\ 


प: ऋ०--(मरत्यकारष्टेः) प्रत्यक भूत म चततनता क अप्रनतम 
(पान्िद्धिक) स्वमाविकः (चैनन्य) चेतनता ! न) नहीं है ¦ 
भः असत से ह 





सतत नहं उत्पन्न होता च सन म असत हाना 
इसी नियम से जड़ भूना मे चतनना का अमर होन 


भे तान्या" श्व 


ता ग ^ - 2 ~ 
सद्ध है क कायभूनदद्‌ मे ~ 





~दह क स्नाव चतन सानना न्या दपि 
पयल्रएणद् णाः; ॥ २१॥ 


4 4  1 
प कर<--{(च) यदि देह्‌ चेतन मानले ता (प्रपेच मरणा भावः) 
संस्र मे मरख॒ ओर सुदुप्र न रहेगी ¦ 
व भागवक चेतन देह कानारशन हीनं से जीवमात्र कौ 
सुपुपरि तथा मृत्यु व्यवस्था न रह्‌ सके | 
८ ०--जैमे मद्रक द्रभ्य योगसे सादक्नाहो जानी दै इसी भांति 
भूतो कं मिलापसेद्मे चैरन्यभाव मनिंने क्य] 


(पत्ति हे! 








भ[---3 








५ 





०~{चेन) यदि ( मदशक्तिवत्‌ ) मदं श तं समान चतनत्त] 
भानो तो ( प्रत्येक परिदष्टे ) मादक प्रत्ये 
मादेक पा होती हे अतः (साहित्ये) मिलने पर (तदुद्धवः) 


मादकना शक्ति क आविद हरः है| 











११२ %& अथ तृतीयोऽध्याय 


भा द्राक्तासवः अपम आदि मादक दर्यो मेत्तो उनके मादक 
कणो के मिश्र से मादकता होती है परन्तु भूतो मे 
ता प्रत्येक स्वरूप में चेतनता नहीं अतः कायम 
चेतन शरीर नदीं हो सकता ! फिर इन पांच तत्वों से 
भी भिन्न २ चेतनता नदीं संघात में कैसे आजातरेमी ! 


संजीव की मुक्तिका कारण कते है} 


तनानान्सक्तिः ॥ २३ । 
१८ क्र<-{ज्ञानान) प्रक्रृति पुरुप विरेक से (मृक्तिः) मोच दोता 
- चितवेक ज्ञान अरर तीनों दुखं की श्रत्यन्त निवृत्ति मक्त 
य॒द्‌ दिलाता है) 
सं०-उन्ध का स्या कारण है ? 











=-( विपययान्‌ ) अज्ञानता से (बन्धः) बन्ध हीती है 

भा०-अक्ञान वन्धन का कारण है वह्‌.शरीर सम्बन्ध का कारण 
शरोर दुखत्रयक हेतु है | 

सं---कवल ज्ञान से ही मुक्ति दै कर्मं से नदीं होतो 











भा मक्त विर ज्ञान स 
* कम, का सनृद्‌ अघत्रा विकल शर्द“जिम मकार विवेक 


ज्ञान अविक द्मन्नान का निवनाकदै इस भांति कस 
छविःक क्‌ निवनक नौ अनः विवेकज्ञान के साधक 





वर्मक समद मिनन कर मक्त दिलातेहं दें विदेन्ष 
टक नदीकरिज्ञान दे स्थानें केंवललकम याकम 5 


स्थान सें केचल इन प्रयोजन सिद्ध कर सक्रना ह; 
-- रान क्रमं सचय ष्व विन्यय न्तिनहानिमें कारम्‌ > | 





पञ क्कम्‌) सथ्य "वप्त अर सत्य जायस्व 
के समान (उभयोः) ज्ञान क्रमं समुचय चोर विकल्प 
(पुर्षस्य) पुरुप को (मुक्तिः) मोक्त (न) नहीं 

भाञ-जैपे स्वप्न तथा जामरन का धिपःन्पं नदः इसी समान ज्ञान 
रौर कमं समुदाय या विकल्प मक्त का कारण नीं 
क्योकि नित्य कम सादि ज्ञान नात्विक है | 


र) 
मं-- यैमन्िक कम के संकलन को कहते दहे 


# 





१५ ऋ --{इनरस्य) नसित्तिक क्रमे (्ापि) मी शिःन्यनिनिकम)ः 
तीना दुख कां निवृतिका कारण (न) नही | 








फल के सरथ. समुच्चय नहीं | 
स०--कास्य कर्य के स सह का निराकरण 


५ 
५ ध (1 1॥- (५ 4 श रि) न ध 
न श, # 0 ४ { ¢ ¢ ऋत ६ 
9 „3 1 र | - ६ प्रत १ [ किः छ | 
4 धूह ¢ ^ ५1 ए 0 
ए । क "क प्री 
र | = 9 














१: क5--(एवम्‌) इसी साति (र कृल्पिते 
भी जाना जाता है 
भा०--इन जात्ये्टयादि कार्य क्म जिस कामना से चिमे नाते हे 

वद उसी से सिद्ध हेवुक दै! इसलिये भी सम्य 


क $= 


कम कृ (चि) 









नि (युद्धस्य) 
पुरुष के (भावनो पंचयात्‌) ध्यान के 
॥ सवम्‌ ) सव काम मक्त हेतुक ह 
सत्व से ज्ञान दोतादहै इस नियम से प्रधान प्रकरति में 
त ओर कमे समुचय होतः है इसी भांति समावि 
ईश्वर साक्ञात्कार के साधन है ¦ 











दात्त क रला द्धा 


(धे {कस्‌ प्रकार हत 







र मी क) पि 


५ १६ पट स र 

$ नियम से (नत्सिधिः) वृत्ति रोने की सिद्धि से 
पारणा, असन चर यम नियम सं चित्तव्रत्ति सुक्नीर। 

० -धारण का क्या लक््ए ह । 


$ £. 








= कतर 1+ च गत वनि "षी ह ते क वोता = न कन चन 
४ 10, 6 ^ { >) + % १ ६ ॥ 4 न 0 ॥ ^ + 1 
ः ध । ष ५६4 1 र र 
५, £ 4 ¶> ५ ४१ 


< ऋ०--{द्धादेःव धारसाभ्यःम्‌ ) रेचन तथा स्तन्भन से ( 

प्रणा के निरोध से धारणा वनती है ¦ 
रेचक तथा ङम्भक श्रार पूरक से धारणा वनतीं 
असन किसे कहते है ! 








टै $ 





द्‌ 





० क०--~स्थर्‌ सुखम्‌) अचल्ल सु 
असन है 
1>- बहुत देर तक सुख से 
४ च, 
सके वद असन है, 








ए० ऋ -{ स्वाश्रम विहित कमे अनुछानम्‌ ) अपने २ आश्रम 
केमेद से कर्मो के अनुक्रूल (स्वकम) अपना. काम 
करने से । 

भा<-योगी कि विभिन्न आश्रम दशा से यम नियम आसनादि 
कम से उसके कमसाधन आदि उपाय कों स्वकसं 
कहते है । 

सं<-त्ति निरोध का दूसरा चरर भी उपाय है । 





प० ऋ०--(वैराग्यात्‌) वैराग्य (च) तथा (अभ्यास्तत्‌) अस्त 
से वृत्ति सुकतौ है । 
५ । ५५, (५, ७० ^ द 
, भाग रैराग्य ओर अभ्यास से वृत्ति सकने लती दहै, 
स०--बन्ध का कारण विपर्यय कहा है उसके मेद यइ रैं । 





प० ऋ०--(विपर्यय भेदाः) अविवेक भेदादि (च) पांच है 

अा--अविरेक, विपयैय शौर मिथ्या ज्ञान पर्यय वाची है 
अविद्या, अस्मिता, रागद्रेष ओर अभिनिदेश्च 
वंटादहै 

सं ° अशक्ति से विपय्यय ज्ञान होत ह । 


यू 
' 









॥ ५ श 4 
र ऋ र्त 


५1 
^+ ण ध 
| 
॥ च ध ध 
1, ( ॥/ 
॥ ४ 


4 भ 7 








ए५ ऋ० तुष्टः) तुष्टि (नवधा) नवह; 
धा---्रात्म तषि ख्रादि ६ दहै! 
नेद्‌ हसे ह 


+ ( ध (1 न 4) 











८ सिद्ध्यां अटवा) ऋ 
आट सिद्धियां है ¦ 





# 


यु 2 ~ "रन्द्र भेदाः) अज्ञान क्‌ वीदे भा १८ 
( पूर्वत्‌ ) जिख भकार पहिले बतलाये. है । 

मा०-िषय भेद से ६२ मेदटहै अठ प्रकार का तम; अः 
प्रकार का सोह, दश भार का कहरसोह्‌; १८ प्ररूार 
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पक्र का अन्धतःभिन््र है । 






पो 
(ए 0 त श 4 त्र ४ । व 
1 अ 3 7 ध १ 
# ४ +नः; # । ¢ ग 4 ह £+ 9 
। 1 {+ ¬ ~ ~^ 
म. र, ‰ 
"१ न 
41 (भ 





न 


इस। भाति ( इतरस्याः ) अश 


५५ 


११९६४ 


°--वुष्टिके नव प्रकार के यड्‌ मेद हैः 
५ अ, वि 


0 "क 0 ये ५३ पतन्नषकः त त नक च, वि ह, 


~ 
1/4 दुहुः ॥ ४३ ॥ 
१० क०--( आध्यात्मकादि भेदात्‌ ) आध्यात्मि्ठाहि ओद से 
तुष्टः) तुष्टे नव प्रकार की है 
भार म्रसन्नता£ प्रकार की हती है चह प्रकृति, उ गड़ान, काल, 


भाय, पार्‌, सुपारः पारावार, अनुत्रमाम्भ, अतमाम्भ- 
नव ह मकृति कां परिणाम विषेक तक है | 
सं केतभेदहै 
१ ऋ {उदादिभिः) उदा आदि मेद्‌ से (सि ) सिद्धियां ठ हैष 
 भान-ज्ञान जा्नि के अनन्तर दुख निचरत्ति होते पर्‌ आर सिद्धियां 
मिनजनती हैं जो उदा अध्ययन, सुरता › तीन दुक्ख 
र दान कटलाप्री ह 
सं०--तप आदि भौ स्द्धिहीहै 





नि 












ध ५ २ # 
9 ॥ ॥ 2 6 









१८ ऋ०-(इतरदानेन, विना) विना विपर्भय ज्ञान निवत्त क 
( इतरान्‌ ) पादि सिद्धि (न) नदीं ह्येती 





थ स्य दृश्नन्‌ ॐ ११६ 





#॥ ^ 
ननन स 





॥) ९५, कर ॥ र, + त ५१५५ 
र ) दैवाद्‌ मेद वात भातिकि) म 









प ---( चउवेच्र्‌ ) 
स्तम्बपयेनाम्‌ ) ह्य योनि पयम्‌ ( नतक ) 
पुरुष के हैतु ( खष्टिः ) रचनी दती है 

भा--क्ञानी.पुरप जो संयमी ओर यमीदहै वह्‌ बह्मा छदलाता 
है जव त्क पुरुष को अकति पुरप ज्ञान नहा तव तक्र 
ज्ञानी से जङ्‌ तअरवस्था बाते जीवों तक भःविकी रचना 
होतो हे; 

मृष्ट ( रचना ) के भेद वतलातिं है | 









प: -{सस्द विशाला) सत्व गु विरि 


प 


जिस योनि रै सतोरण प्रधानी वहदैषी शष्ट कद 





लाती है 


१२३ छ अय्‌ ततीयोऽध्याय ॐ 


सं>--तश्र प्रशन रचना क्या है 


पि 8 त एद) का धा कै, नभत तकनक "प्यथ 

1 गू 8 ॥ 1... तातष्ताले ङ ॥ व नाः 
{ ‡ 1 १ ‰ ^; 4 | ( 
1 1 0 (५ ‰4 






प ऋ>--{ तमोविशाला ) अधिक तमोगुखी रचना ( मूलतः) 
जड़ है 

भा०--जिन पुरुषा मे रजोगुण चोर सतोगुर न्यून दै वह 
तामसी रचना है 


सं - राजसी रचना कैसी है । 








प० > --(रजेविशाल) रजोगुण अधिक्‌ हो (म्ये) वह्‌ मध्यम 
कोटि रचना है) 

भा -दिसाः कूरः असत्य, कोध आदि की राजसी सषि ह ¦ 

सं--एसे भावकी सष्टिस्यों होती है; 


१5 क>-- {गम दास वत्‌) गसं से ही दास भाव जन्य भावन) 
कमं वैनिञय्‌ त्‌) कर्मा ऋ . विलन्तेुत 
से (प्रधान चेष्टा) प्रकृति की चेष्टा है ! 
भट--जन्मसंद्यं सेवा वृत्ति वाला जिस प्रकार विचित्र कम॑ 
लेकर उत्पन्न होता है उसी प्रकर प्रकृति पूरुष 
उपकार के लिये स्वभावतः प्रयतनशील हेती ड ; 
ए कमा से पुरुष की उच गमि टोती है ¦ 























४ ५ 2 ५०५५ २ 
मृद ना कद) 





उसका वार २ अभ्यास कर के यानि भाग स्थिर रान 
पडता है श्र स्थिरना तक दी 





प्राक्त भत्रना छलि ये योनि 8 
मं>- इसमे हेतु है । 





प० क्र<-{जरा मप्णादिजं वुढापा, मर्ण, श्र दुक्ख समान 
उस उच गति में मत्ते है। 
भ्>-उच योनि भी जरा, सत्यु द्वि दुःख मुक्त है 
वाले इधर यावल्यक्रता नह समस्ते } 
मं -- कार फलय से पुश्प कृतकृत्य ह्ये सकता है पि 







भ ~ 


भष ~ ॥ षि, । 1 ॥ >] न क कणु =॥ 
क % \ वि ^ क्म #। 
| 





| से ( उरध्रानात्‌ ) उठने के समान 

( सरलया ) कारण में लय होने से (छृतछृत्यता) 
पुरप की छृतङ्ृत्यता है | 

४५१---अररिभि प्रकृति का सन्तन रपे हुये पने श्राप को उसमें 


लीन कर देते है वह कारण लीन पुरष कहलाते है बह 











१२२ र. पथ वृतोयोऽध्याय ध 


दर अवस्थः के समानो जे दहै इसज्ञिमे प्रति 
खय पुरुक भा @करृन्य नहह सकरना | 

भ - प्रकृति स्वतन्तह्ये) से प्रज्ृरेहय पुनयके बन्धन काको 
हेतु होगी ! 





प० क-(अकास्यत्वे यपि) प्रपि किसोका कायन द्येन पर 
८ पारवस्यात्‌ ) पराघोन दयेने से (तद्गः) उक 
योन प्रकृनिलय के साथ हो जाता है } 

भा>-प्रयपि प्रकृति अशे हाने से स्वतन्ब होतो है परन्त 
प्रमराजमा के आधीन होने से पुरुष के साथ योग देना 





" 


‡ दहैत्रत. योग होने से पुरुष के बन्धन का कार्ण 
. होताहै। 





५ 


परमात्मा ( सवेवित्‌ } सर्व॑ होने 
कत्ता) सव संसार की रचना करता है 
उस परमात्मा से बिना प्रकृति मे रचना नहीं हेती अथोतं 
जानने वाला शौर समस्त सृष्टि क 





~ ऋ 5 ~~ सहि ) चह 








कः 


&\, 


प त) न, 
~ ~ - ~ 


+ न्न 1१ आत रह 
{; गुण नदी खाते! 








१८ कर०- (उष्टकुकम कहनवन्‌) उट प्‌ ई कमर सम 
(धान मद्धि) प्रक्गव-रचना (पराथ) अन्य के लियं 
{स्दतः मप) अष्ट प (अमःद्दटत्वान्‌, 
भोक्ता नरह चन सकत ; 

भ््‌०--जिस मकार उट पर लद्धी केसर परार्थं सं 
प्रकार म्ञ्नि जड हाने से उस ट्‌ सरे 
लिये है: 

सं“ ज ड पङ्ति क्कि 


















९५ ऋ०--(अचेवन्तपे अपि) जड़ दनि एर (प्रधनस्य) पवन चः 





१२ कः अथ ठृतीयोऽष्याय ॐ 
(चेष्टित). चेटा ह्य कमं दीरवत्‌) दूध के सर्टश 
होता है | 


लिय हता है इसी प्रकार 
भांग-मत्त छ ल्लिथ यष्ट 


~--जिस भांति जड दध वह्डे 
जङ्‌ प्रकत भी पुर्प 


९ 
स 
स 





१८ ऋ०--.कालादेः) कालादि जड़ पदाथे (कमवत्‌) कम सहश 
(दृष्टेः) अन्य के लिषे दहत हीनं से। 

भा--छहं छतु में कालादि 'परिवत्तन रूप क्रमे चेतन के 
मोगा होता है इसौ भति प्रधान कोच मी 
परमातमा के लिथ॑ है 


"जड प्रति म यह्‌ चखार नह स मुक स लिये 
यह्‌ कर रही ह 








> < 

व््‌{च्देष्टित्‌ नवकोट भल्यनुद्‌ ।द१ 
प१८ क--पत्यवत्‌) तकर की भांति (अनसि सन्धानात्‌) बिन! 
सूकत्प (स्वभावात्‌ स्वभावसिद्ध चेष्टितं) मति 





चेष्टा है । 
मा^न)करके सट प्रकृतिको स्वनाव सद्र कार पूर्तिक 
चेष्टा है 


स ०~-दुस युक्ति यह्‌ है 


+. 
च. 





¡ = ¬+ 









4" 


से रच्द्‌ होती ह; 


र 









| जनद्‌ चुकनपर रपतारय्रं (ववि 
वाधात्‌ )} परप वाघ हाने पर (प्रधानस्य) 
परकृत की (सषि निवृत्तिः) रचना रदित होती है। 

०- जवं वैराग्यवान को प्रति 
त्वे कुति भाय उन्न करना वन्द्‌ कर्‌ देनी 
रसोडइय्‌ भोजन प्रू जामे एर रस; 




















अ थ द्तःथ्‌ न्ध्य(त ५ 





पाँका जान ल्लियाडहै उसे नद्य बध 
नाने उसे बन्धन सै 






स०-- प्रकृति पुरुष का विर 
क्या शिया गया 


ट्य] रे उरस्य ३दासास्यमपवगेः ।६५ 

पः ऋ०-{ द्याः) प्रति पुरग ता) अग्रगा (एक्कर्स्य) एक 
की (ओरौद्‌ासीन्यं) उदासीनता (्षवगः) मुक्त है 

' भा<--प्रकृति अथवा पुर्पभंणएक कौ उदामीनदाका दी राम 

मुक्ति है । प्रकृति के गुणाधिकाए समाप्त दने पर 

जीव उसके दोष जान लेता दै च्रौर उद्नो ज्पस 

दै यही सक्ति है। 





सं <--नद एक पुरुष उद्राप्रीन ह्र तो अ्रोकोभी होना 
चाहिये # | 





प० ऋ०-प्रवुद्धरज्जुत तपस्य) जिस प्रकाट रस्पी फे जानने बाजे 
के भ्रान्त (उरगः) साप कन्धन का कारण नहीं 
(इव) उसी प्र श्मरप्रञृति (अन्य घष्टयुपरागे) अज्ञानी 
के लिये रचन में (अपि) निस्वयपूचेकं (न, विरज्यते) 
उदासीन नहीं होती । | 


:- उसे रस्सो छा ज्ञायी भ्रान्तिवश उसे साप नदौ मानत। 





॥ -{च) तथा ( कमि 
उनक याग से | 
जनका कमं बन्धन शेष दै उनके प्रति प्रकतं उद्रामौन 
बह दा सक्ती अतः णक प्रनि उदासीनना भतक्‌ £ 
नदा हो सक्रती 
प ०--भरङ्काति किसके बदले पुरुप को भोग देती ह 























प क०-{ नैरपेदये रप) प्रदेति की कोई अवक्ता नहीं (अङ त्यु- 


का९ मरकतिके भोग मोक्त उपकार में (श्रविदेक ;) 
अज्ञान ( निमित्तं) कारण है 
भा---परंति के लिये पुरुष हितमें ब्रषटि रचने मे कों 
नरा यतः पुरुष अविवेकी दै वह सत्वादि शृण उ 
वांध तेते है यही रचना है | 
सं०--प्रकृति तो पक्ति स्वभाव बाल्ली है फिर 
किंस प्रकार होगी 























+. 
१ + 
4} 
8 ॐ 
ए 





प० कऋ०-(मचरत्तस्य, अपि) अ्रबृत्ति स्वभाव बल्ली प्रष्ुति होते 
पर भी. (चारिता्यत्‌) छत्कायं होने से (नतैकोषन्‌) 
त्या के समान (निघ्नति) निघत्ति होत्री है} ` 





भात्या {जम प्रकार अपने श्रङ्गयर हाव भाव से मङ्कि 
कर निव््तिः होती है उपी ` प्रकार प्रकृति भी ऊत्का्धं 
होकर निवृत्ति हो जाती है । 


मं०--देतु देते है ! 








क--(ऊुलवनूवन्‌) कुर्लन स्त्री की माति (दोष वो) दोष 
जन लेने पर (धानस्य) प्रकृति ऋा (उपस) पुरुषं 
भन्न का कारण (न) नहीं } 


भष जैसे कुलीन वरू अपने दोष ज्ञात वाले युरुष ॐ सामने 


तह आपी, इसी अकार प्रकृति स्वदोष ज्ञान के श्रनन्तर 

ध चर्‌ निदेन्ध्‌ हती ह | 

ते सम्बन्ध से पुरूष में बन्ध चौर मरत्तहैलो 
` धुरुप्र दिकारी हेमगां 


१५ 




















%० क०--(पुरषस्य) पुरुष को (अन्ध मोक्तौ) बन्ध व॒ भरो 





१२६ 





- = ए ही अता उस 
क्ति; बद्रना केवल उसका द्यज्गान द | 
सं---वांस्तव वन्ध मा पुरुपमें नदीं तो किससे 








१८ ऋ०--(पशुवत्‌) रस्सी पशुच्ां का युक्त चार बन्धन है तथैव 
( ससङ्गत्वान्‌ ) वन्ध मांक्त प्रकृति से सम्बन्ध होने पर्‌ 
प्रतत होते हें प्रकृत (प्रृते राञ्जस्य) बड तो प्रकृति 
के यथाथे धर हैँ | 

भा---जेसे रस्सौ खुलने पर चूटना ओर प्लस पड़ने पर वधन 
पर््रोकाहै उसी भांति वन्ध मोक्त हेतुक प्रकूनि के 
गुण धमादि दं सन से पुर्पर्वधा है श्न्यथा वहं 
मुक्त हो टै। 

सं--परकृति के कोन २ से गुण वांधते है| 





१ क्र०--(कोशकारवत्‌) रेशंम के कीडे के खोल (घर) के समान 
( प्रधान ) प्रकृति (सप्तभिः स्यैः) सात रूप बाज्ली 
(आमानं) जीव को (बन्धानि) वांधरती है अर (एक 
रूपेण) एक रूप से (विमोचयति) मुक्त करती है ¦ 

भा०--घमे, वैराग्य, देत्वय॑, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य अर 





३० क्षः अथ तृतीयोऽध्याय 





अनेशवयं यह्‌ बन्धन देतु हे तथा विवेक ज्ञान मक्त 

हेतुक दै, अरन्‌ प्रकृति का गुण रूप विरेक ही वन्धन 

का कारण हे, । 
--अधर्मीदि पाप रूप दलोने से वन्ध हेतुक दहो सकते दै न कि 


2118 
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१ 
सव्छत 


० कऋ--(अविवेकस्य) अज्ञान का (निपित्वात्‌) निमित्तं होना 





मिलता है (इति) इसलिये चष्ट हानिः) ल्मेक विरुद्ध 


(न) नहीं । 

१ = म न चन ` # ८५ 

रा-लोक मे जैसे पाप वन्ध हेतुक है उसी भति अज्ञान मी 
वन्ध हेतुक है | 

जिससे हदे उस विवेक को कहते है । 














१० ऋ<-(~न इति न इति ) यह्‌ आत्मा नदी ह आत्मा नहीं इख 
भांति ( त्यागात्‌ ) रकृत पदाथ त्यागन से ( तत्वाभ्या 
सात्‌ ) एक तत्व रूप षरमात्मा के टद्‌ अभ्याससे 
(विवेक सिद्धिः) विवेक ज्ञान प्राप्रहोता रै । 

भा०- दएवराभ्याख अर इस प्रकृति कः अन्त नहीं देसा सममः 
कर इसे छोडना विवेक ज्ञान सिद्धि हे । 


(न 


सं---इस तरट्‌ ते एक जन्मसे ही सिद्धि ह्यो जानी चर्िये । 









स्क जन्म क (न्‌) [नयम नहीं; 
भा<-- उत्तम, मध्यम च्यर्‌ अधमसेद च 
्रोबर्यक चहं क्रि एक जन्म 
१ प, 
हा जाये ¦ 
सं~-- विवेक ज्ञान होजाने पर 





4 ~ त, ;--~ { 2 4.९ असं भेदान्‌ # 








{^ 
१, 1 





सव दुखदूट जां 


भाग नदीं ह्यना चाकि 








० क्र०--(सध्य विवेकतः) मध्यम श्यवस्था ज्ञान से (च 
नत्या) बाधित दुख के प्रारव्य कर्मा की लौट रैर 
होती है (उपभोगः अपि) भोग भी हते खक्रते है 

°---तीन प्रकार के अधिकारि मेद्‌ से तीन प्रकार ऊ़दही 
'वेवकं (्रारन्ध कम) होने से निदृत्ि नहीं हर्त 
भाग भी यना रहतीहे 

सं ° विवेक के पस्वात्‌ भौ मोग वना रना है फिर ॐ 
से स्या लाम । 














दृस्थं क्त 
ज्‌ विन्युक्तस्य । 
४५, 


० ऋः - (च) भाग होने पर भी (४ व॑न्मुक्तै :) जोधन : ॐ: 
हत्‌ हे | 
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+>, 


भा०--बिवेकी को .भी सुर दुख अनुभव होता है परन्तु जीबन 
मुक्त होने पर प्रारब्ध कम दवारा सुख दुख का ऋुभिञ- 
विप्रक वल उपे दुख नहीं हाने देता विवेक ष यहो 
लाममीहै ^ 


संजीवन मुक्ति की सिद्धि का प्रकार कते हे । ^ 





कभ) 1 | निः ("क 


पदे श्येपदेषत्वात्‌ तति दिः ॥-५६ ॥ 
प~ क्र“ उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ ) उपदश्य रौर उग्देष्टा होनेसे 
(दात्खः ट) जवन मुत्तं इता ह । 
भा०जोवन मुक्त जव मन्द्‌ विवेक अधिकारी को उपदेश करेगा 
जीवन सक्ति लाम होगा 
सं---इस कथन सें क्या प्रमाण है 
ष० क्र०--(च ) ओर (श्रतिः) मेद प्रमाण है 
भाञ-बेद मे ( यजुः ३१1! १८) में “्म^तेमृत्युयेतिः म्रमाणं हे 
कि प्रारब्ध कमं भोगता हु्ा भी ब्रह्यवेत्ता जीवन्मुक्त 
होता है उसे जीवन पर्यन्त ब्रह्य वेदन रहना दै । 
सं~-जीयनस्क्तकोनमारेतो क्याहानिदहै। 
इतरथान्धपरस्परा  <९ 
१० ऋ<--( इतरथा ) जीवन्मुक्त न मानने से ( अन्ध परस्परा ) 
त्रम भें अज्ञानता मिक्तेगी ! 
मा---विवेक ख्प नें से जो गुरु शिष्य परम्परा दै वह्‌ विवेक 
की नष्ट होनी ओर दोनो विचार शून्य रगे । 











जीवन्युक्त का शरीर ठद्रता है | 

“कुम्हार का चक्र जिम प्रकार दरे त्रूमता ह परन्तु 
दर्ड कमं की निवृत्ति होते हुए भी भ्रमण वना रहता 
इसी प्रकार विवेक से मिथ्या ज्ञान निवृति होने पर भीं 
मरारव्ध कमं जीवन्मुक्त छा शरीर ठहराये रहते है | 

















सं>--भागः वासना. के नष्ट होने पर जीवन्मुक्त का शर 
नहीं रहना चाये | 








प० ऋ--( संस्कारलेशतः ) संस्कार के ले 
जोचन्सुक्त का शरीर रहता है 
भा>--भीगवासनाओओं के ना होने पर भी संस्कार लेश जीवन्मुक्त 
की शरीर स्थिति का कारण है 
सं०-भ्रारब्ध कर ) 











। नाश होने परस्या होगा 





(क 


१३ रः अथ वतीयोऽध्यायि & 


प० ० -( विवेकात्‌.) वि वेक ज्ञान से (निः शेष दुःख निवृत्तौ) 
सव टुखों से छूटना ( इत कृत्यः ) पुरुषकृता्थे होता 
हे ( इतरात, न ) अन्य सें नहीं | 

मा०~विवेक ज्ञान ही दुख की अत्यन्त निघ्रति हेतुक है बह 


देवर फे दृद अभ्यास चिन्तवन से होता है उस विवेक ' 
से सवे दुख निघ्रत्त हो जति है | 





= ८ 


इति श्री प° गोङ्कलचेन्दं ददित छते सख्य दशने भौपान्माप्यिं 
तृतीयाध्यायः || समाप्रः | 








<--स्थूल शरीर आर लिङ्ग शरीर रचना एवं मक्ति कं 
का निरुपण क्रिया । अच विवेक हनु कते ह । 


शी 





अव्य्णकः 








प ०--( र [3 पुत्रवत्‌ ) राजपुत्र के समान ( तत्वोपदेशः तृ 
परात्मतत्व उपदेश से विवेक ज्ञान हाता है! 
भा०--श्राराम का गुरु वशिष्ट के उपदेशसे विवेक ज्ञान हृश्रा 
अतः गुरु उपदश विवेक ज्ञानक्राकारणदहे 

सं गुरुदररा दी ज्ञान दता है क्या अन्य साधन नहीं | 


1 














१० ऋ=--( पिशाचवत्‌ ) पिशाच के समान ( अन्यार्थो पदेरो } 
शिष्य प्रति उपदेश से ( अपि) अन्य पास बाले मनप्य 
क भा विवेक ज्ञान हौ सक्ता है! 

- गरु उपदेश कं सुनने से पास के सुनने बल्िकोमी बही 
ज्ञान हाता है जंसे शिवजी ते पावंतो जी को उपदेश 
केया तो समीपस्थ पिशाच आर भी शकदेव जी कों 
गभे मंदा ज्ञान हो यया 


१, 
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सं---एक बार उपदेश करने पर धिषेकं ज्ञान न दये तो किर ? 


आवृत्तिरसद्व्पदेशए्‌ ॥ ३ 


प० कऋ०-( असष्टदुषदेशात्‌ ) बारम्बार उपदेश से ( आप्र 


उपदेशघ्रुत्तिः करनी चाहिये 

भा<--यदि एक वारश्रव्ण॒ से विषेक ज्ञान नहींतो वारम्बा 
श्रवन मनन करना चाहिये | 

सं°--पुत्र फे प्रति पिता का अनेक वार्‌ उपदे ह शिष्य 
प्रति नहीं| 

पिताधुत्रवदभयारष््ात्‌ ॥ ४॥ 

१० ऋ०--( उभयोः , गुरुशिभ्य सम्बन्ध -( पिकाः पुत्रवत्‌ ) पिता 

पुत्र कं समान ( दृषटत्वात्‌ ) देखा जाता टै 


भ!०--गुरं पिता के समान होने से शिष्य ॐ ्रति शुर बारम्बार 
उपदेश कर सकता है | 


९०--जव विवेक ज्ञान हो जावे तो धुन: उसकी दृता करे | 












वाजं के समान ( त्याग बियो 
त्याग तथा क्योग में ( सुख दुःखी) सुखो दुखी 
होना । 

मा-जंसे वाज मंस लोलुपता ॐ वशः पदी भारतातो है 
परन्तु स्वामी का माश्नहोनेसे उसे अप्रप्नि मे दस 
दता दै इसी प्रकार संग्रह श्रौर त्याग विषय क्न 
शानना ही विवेक ज्ञान ददता है 











च्य सांख्य दशनम्‌ ©, 


२<--विषया का त्याग स्वयं भी दोना है| 





प० ऋ०--{ अदिं मिन्वेयनीकवन्‌ ) सांप कौ काया अंचल \कचुली) 
के समान वरिप्या कां व्याग हा सकरन | 

मा~--सिस प्रकार सांप केचुली को अनायास छोड़ देना है इसी 
प्रकार विवेको को विपय त्यांगन करने चाहिय । 

स <-अन्य प्रकारभी हें 


१८ ऋ०-(वा) अथवा ८ चिन्नहस्तवन्‌ ) कटे हाय के समान 
विषयों का त्यागन | 

भा<-जिस प्रकार दोप युक्त हाथ को स्वयं कटवा देते हँ इसं 
प्रकार विषय त्यागन करना चाहिय | 

सं°--मन चंचल होने से धिना अवलम्ब क्‌ कडा रहेगा अतः 
चिन्तन का परायण न मरे तो देसे श्रनुचिन्तन से 
क्या दानि? 


त 





प१८ ऋ <-{ असाधुनान्‌ [चन्तनं ) जो शब्द्‌ स्पशौद से विपय 
साधन स न आनं उनका ( भरतवत्‌ ) भरत के समान 
(वन्धाय) वन्ध हेतुक है । 

भा-भरतजी को हिरनी के वच्चे के पालन करने के कारण- 
भूतं विपयों के असाधनभूत पदाथे सम्बन्धसेही 





~ भ ९ 
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अन्य जन्म धरस्‌ करना पड़ा अतः 
अच्छा नहः 1. 
सं - विषय चिन्तन द्ोड कर चित्त के सहारे के लिये बहुतां शं 
संगति मेरहनेसेक्याद्‌ष। 





प८ ऋ>-{ कुमारा श्खवत ) कुमारो कं ककण के समान 
( वहतः योगे ) वहतो से मिते रहने मेँ ( रागादिभिः) 
रागादि दोष कारण से ( धिरोधः) विरोध अता है! 
भा्-कुमारी के ककण ( वलय ) एक २ करके अलग करने से 
शब्दन देने के सदश एकाकी मुमुत्त रागद्र ष विरोध 





रहित दहो जातादै 
०--बहतों से मिलकर रहने मे दोषो ते दो मिलकर क्यों 
न रहे! 
१३ 
प्रपि ; ॥ १० \। 





पः ऋ०<-{ द्राभ्यम्‌ ) दाक संग (अपि) मो ( तथा, एव) 
वदी दोष ऋता है। 
1८--दो मिल कर भी मुमुत्त न ररे । 
--फिर क्या करं | 





१० ऋ<-{ {+ङ्लावत्‌ ) पिङ्गला के समान ( निराशः ) अद्य 
. शित रहना ( सुखी ) सुखदायक है । 






& अथ सांख्य दृशेनम्‌ ॐ ९२६ 
भा--जैसे पि 


पगला आशा रहित हाक्रर सुखी हई इसी प्रकार 
सुमुत्त कां आशा में नहीं रहना चहिये 
स>-अक्ला मनुप्य गृहस्थ कायं करने से दु रैना 


१८ ऋ०-{ स्पेवत्‌ › साप के समान ( अनारन्भे. अपि ) गृदरम्ध 
न वनानं समा ( परगृह) पर गृहवास मे यी लोमी; 

ना--तरर।कार सज्ञक्‌ वैराग्य स्वगृह वना कर रहने में नीं र 
सत्ता जन्तु द्धइने मे ही वनता है अनः अन्यतर 
परगृह (रम) वास कीक हे ¦ 

स-शास्तरो से सार किस प्रकार यदण॒ करना चाद्ये । 


१० ऋ<--( पट्पदवन्‌ ) भरे के समान (व टु शस्त्रसुरूपासने ) 
जनक शास्त्र गुर्‌ सेवा करते अह्ण करना ( आपि } 
भी ( सारादानं ) सारमाही होन ह | 

भानो जते पति पुष्प पराग लेना भिरता ह इसी प्रकार 
त गुरुकुल म॒ निवास करके वहुव शास्त्-अध्यय 
सार-ग्रह्‌ख्‌ करना चाहिये ¦ 

















५५ 


सखं--सार ग्राही होने पर भी वहत से मन्यां से रहने ओ 


| 


समाधि चह हाती! 


न 





१० ऋ०--{ इघुक्छर ) वाण चनाने बाला { एक चित्तस्य ) एकाम 





९४० ख अथ चतुथेऽध्याय $ 





चत्त ठृत्ति से ( समाधि हानि ) समाधि हानि (न) 
नो होती 1 

भा वाण वनाने वाला जैसे दत्तावधानं दाकर वाणं कां अत्र] 
गढता है इसी प्रकार एकं चित्त होने से समाधि दानि 
नही हो सकती । 


सं शास्र के क्रम मंग से अनथ होना सम्भव हे। 





प० क= -{ लोकवत्‌ ) लाक में रोगी के समान (करत नियम 
लंघतात्‌) शास्त्र के तियमलिंघन से (अनये का) अनथ 
होना सम्भव है | 

भा-जेसे रोगी अनोपान भेद से ओषधि सेवन को विधि को 
भुला कर अनथे करलेताहै इसी भांति शस्व की 
अवक्तेहना से क्रम भंग अनथ होजारा है 

सं°--याद्‌ समाधि वीचमेंदरूट जवेतोक्याहो ? 





प० क०--(मेकीवत्‌) भेको कन्या के समान (तद्विस्मरणे) नियम 
भंग होने से (अपि) अनथ होजाता है, 
भा०-जिसका नियम डाल्ञे उसका ध्यान रक्खे अन्यथा मेङ के 
समान विस्मरण करने से वियोग रूप अनथ प्राप्ति 
समान मुसुक्त मूल जाने से अनर्थं कर लेता है । 
सं°--अव विवेकी को परामश देते हैँ 1 





१० ऋ2--( विरोचनवन्‌ } विगेचन के ममान (परमान्‌ ऋ) 
मनन विना (पदेश श्रवणे) उपदेश श्रवस मे (अपि) 
भा कृतकृत्यता) ज्ञाने की पतिं (न) नही ह सनी ! 

भा" वराचन का प्रजागतिके उपदन से पूवं ज्ञान नदीं दस्रा 
मेनन कं चिनाश्रवणमाव्र से पूर्य ज्ञानी नदीं 
हो सकता अतः श्रवण के परचान्‌ मनन अवर्यक दै 

सं? -मनन द्वारा कनङत्यता कछ उद्‌ाद्रण देत है | 





| १८ ॥ 
प्र ऋ--(तपोः) इन्द्र अर विरोचन के वोच (इन्द्रस्थः) इन्द्र छ 
मनन (द2ः) उपनिषदो मे मिलता है । 
भा०इन्द्र विरोचन दोनों ने प्रजायति से उपदेश लिया थः 
इन्द्र ने श्रवण के परश्वात्‌ मनन किवा। परन्तु विरोचन 
भूल मया अतः विपरीत ज्ञान हुच्रा 1. 
संन परामशं से शीघ्र हौ विवेकः होता है । 
^ 6 (~ 
पणतिनहचर्योपिमपणानि 
६ तद्वत्‌ ॥ १९ \ 


प° ऋ०--( तद्वत्‌ ) इन्द्र के समान { प्ररति ) द्यम 








च य्‌.प्‌- 
सपरणानि । प्रणति, व्रह्यचय॑ च्रौर असर्षर ( कृत्वा ) 





किस । 
५ 
१ 


छ अथ चतुथेऽध्याय 


करके ८ वहुकालान्‌ ) बहुत दिनों पीडे ( सिद्धि ) 

विवेक ` ज्ञानि मिलतादहै। _ . । 
भा०-नमस्कार, इन्द्रिय संयम च्रौर गुर समीप जाने पर चिर- 

काल तक अनुष्ठान करने से विवेक सिद्धि हाती है। 
सं०--विपरेक सिद्ध में काल का नियम नदीं है | 





म्र ऋ--{ वामरेववत्‌ ) वामदेव के समान ( काल नियमः } 
समय का नियम नहीं । 
भा०बामदेव को तो वाल्यावस्था मं. ही पूर्वाजिति संस्कारवश 
विवेक ज्ञान होगया था अतः काल काकोई विरोष 
नहीं है | | - - 


स<-ग)र उपदरा के साथ दहा विवक ज्ञान हाना चाहुसं 





प्र क०--( यज्ञोपास का नाम, इवं ). याज्ञिक लोगों के अहार ` 
फल सिद्ध के समान अध्यस्‌ रूपोपासनात्‌ पारंपर्येण) 
भ्र द्धापूवेक गुरुकुल निवास अश्वार्थ सिधि मे उपदेशा- 
नुकून ध्यानादि "परम्परा श्नुसोलन से; विक सिद्धि 
हो जाती है| । * " | 

भुर परम्परा से गुरङ्कल मे निवास करता हृश्रा उपदेश 
ग्रहण से विषेक ज्ञान प्राप्न कर सकता है । .. 





ठ अथ साग््य दर्शनम्‌ ॐ 


# ऋ; 
५ 
= ४4 


2 च्त कमा स उत्तम यन तन इसी पर सनाप करते प्मिर 
५4 स्यां कठिन तपग्चर्यादि पट्‌ कर्म करे 


५ 





प 
| चार 
समय च्रार अभ्यास हा जने स युक्ति साधन का 
साह 
[<~ विक्का पुर्पका संसार की निदत्त श्रर मोक प्राप्न 
काक्म कहते हें 


५, अ+ 


क्या [वर्तं भः मन्ति पातेहं | 
' । > - 





क्र.--( हंस दौरवन्‌ ) दस्र दृध के प्रथक्छरण के समान्‌ 
( विरक्तस्य) लोक अर परलोक के विषयं से विरक्त 
„. -का (हेय.हानम्‌) संसार निदत्त तथा (उपादेयोंपादान) 
माक्त मिलती है 
८- जिस प्रकारटस नोर दीर विवेकसेक्तीर ग्रहण कर ज्तेता 
इसी प्रकार भिविक्त पुरुष संसार से सक्त होकर 
कृतद्रत्य हय जातत इ ¦ 
--प्सार की न्दित्ति चर मोक्त प्राप्नि स्या चिरक्तकोहा 
टोती है सत्सङ्ग पिर क्यो कर | 





२९ । 
प० ऋ०--\ तद्भत्‌ ) विरक्त समान (वा) अथवा ८ लब्धाति 
शय योगात्‌ ) विवेको पुरुष सङ्ग से भी संसारच््ट 
` जाता है ओर मोक्त होती दै। 
भा जिन्ह विवेक ज्ञान प्रप्ठह्ये चुका दै उनके सत्सङ्सेमो 


मुक्ति मिलती है 


सं<--क्या विवेकी के साथ सभी को भी मुक्ति मिल जावेगी । 
ह } २८९ ॥ 


प० ऋ<--( शुकवत्‌ ) शुक समान ( रागोपहते ) रागी जन में 
( कामचरित्वम्‌ ) स्वतंत्रता नहीं 

भा--जेसे कामना वाला तोता स्वतन्त्र नहीं होता उसी भोति 
विषयी की मुक्ति नहां हये सकती } 

सं<--विषयों के राग से भी बन्धन होता है| 


गयुणयागाद्‌वद्ः शकवत्‌। २६ ॥ 
प° ऋ०--( शुक्रवत्‌ ) सुच के समान ८( गुणयोगात्‌ ) रस्सी ॐ 
सन्वन्ध से ( वद्धः ) पुरुष धता है ) 
भा चसे सुरा जाल-रस्सी में फंस जाता है उक्ती प्रार्‌ विषयों 
म सग वुद्धि होने से पुरुष वन्धन में पड़ता है । 
र~--क्या भोग से राग की निवृति नदीं होती । 
९.  ¶ 














गान्‌ ) 
 * वक्िपरयमभागस {राग मन्तिः} रण निव्रुत्तिः (न) 
नर्हा होतः ¦ 
भा<- मननशील स.भरि कं समान भाग से रान नित्रूति नरी 
हइ तः विय भाग रःगडिन का कारण नहीं | 
सं~--विपयां से राग नित्रति कषद । 
< 


श (1 "५ (0 नि 
छ 
+ 


१८ ऋ०-८ उभयोः ) प्रकृति तथा उस्‌ कायं { दाप दशनात्‌ ) 
दप वुद्धि कप्त सराग भ्वत्तदानाहं 
भा---प्रकृतिष्क्‌ दाप दिवान तथा उसतदप युद्धि रन म 
राग टता 
स<<--जव विवेक हच्ा 





0५ 


1. 






१८ ऋ<-({ अजवन्‌ ) अजसमान ( म्लिन चेतसि ) मलिन चिन्त 
मे ( उपदेश वीज प्राहुः न) उपदेश रूपी बीज नहीं 
उगत | 

मा वशिष्ट ने इन्द्रमती क्‌ शरीर अवसान पर अज कोवा 
उपदेश क्रि परन्तु उसकत द्रेदय पर प्रभाव न पडा 
मलिन चित्त इसा प्रकार उपदशं का प्रभाव नहीं 
रखते । 

सं०- उपदेश से मलिन चित्त भ कभी २ फल देता दै । 


१५४६ अथ चतुधेऽध्याय ॐ 





[मासमात्रमापि पाटनदपणवतत ॥२० 

प० ऋ--( मलिन दप॑ण॒व्रत्‌ ) मलिन मुकुर के समान ( आभासि 
मात्रम्‌ ) कलकमात्र (अपि) भी (न) नहीं उष- 
दश फलता ; 

मा जैसे मलिन दपण पर प्रतिविम्ब नहीं पडता उसी प्रकार 
मलिन आत्मा पर ज्ञानोपदेश का प्रभाव नदीं पड़ता | 

सक्या गुरु उपदेश निष्फल जाता है । 


त तज्ज ष्यपि तदर्पमर वक्व त्‌ ॥ ३ १। | 


प० ऋ०--( पंकजवत्‌ ) कमल समान, ( त्वस्य ) गुरु उपदेश 
से दोने वाला ज्ञान ( चपि) भी ( तद्र पता ) उपदेशा- 
नसार (न ) नहीं होता | 

मा-जेसे कमल कीच से उत्पन्न होता दै परन्तु उसमे प॑क दोष 
नहीं आता इसी प्रकार गुरु उपदेश मलिन चित्त एर 
जनानानुसए्री नहीं होता । 

स<--तअरणमादिं सिद्धयो खे मी पुरुष तद्त्य 













[५ 
४९ -९- दि सिद्धि { भलने कुर ॥ प्रपि % 
फलत) ( भृ ) नहीं होती ॥ 





5 5 ( उपास्य सिद्धकत्‌ ) विव कान की [सदधि सथ 
( भुति यामे) अ 
भी ( कतच्रत्यता ) 


य सांख्य दरोनम्‌ ॐ १५० 





क सिद्ध श्राप्र क्र हेच पर भर [कक नधः नह 


हो सच्छता क्योकि अरःमाद सद्धं मे @तच्धत्यत नहीं 


होती किन्तु विवेक ज्ञान से वश्रत्य टा सक्ता € । 






मापामाष्ये 





इदि श्री पं गोकुलचन्द्र ददित कृत 
चतुभोध्यायः || ससप्र ॥ 





(१५५ 


सं~-- अव वेद विरोधी विचारों का निराकरण करने के लिए 
प्रथम मङ्गलाचरण अनष्ठान पर प्रमाण कडते है | 





प ऋ०-८ शिष्टराचारान्‌ ) मले लोगों का चलन ( फलदशनात्‌ ) 
उत्तम फल मिज्ञने से (च) ओखर (भ्रूनितः) वेदं 
प्रमाण से ( मंगला चरण इति ) मंगल कामां का अनु- 
पान वतलाये है ¦ 

भा वेदोक्त कर्मो का अनुष्ठान मंगल आचरण ह आप्त पुर्पों 
से समर्पित चर सुख फल प्रदायक होने से भ्र तिं मे 
विधान किया गया है अतः वह कत्तेव्य कमे हे ¦ 

० यैदिक कमौनुषछठान से फल सिद्ध है ती कमेफल प्रदाता 

ईश्वर को क्यों माने! 

प~ क्र०~ ( इरवराधिषिते ) इश्वर श्रधिषठाता है ( फलनिष्पत्तिः ) 
फल सिद्धि से ( कमणा ) केवल कमं से (न, तस्सिद्ध :) 
फल सिद्ध (न ) नहीं होते | 






ॐ ५ ^ 
ॐ अथ मस्य दशै..म्‌ ङ 


> 
¢ ली 
ती 
| त्म्‌ २ 1 


होने से स्वयं टन म्‌ द्‌ मकः 
, प्रदाता चतन इग्वरर्ह। ह इम, 

8 #~ २, 
इःवर नयन्त दं! 








` ऋ<--( लाक्वन्‌ ) संसार म शच क ममान {म्वाप्गान्‌) 
जीव हित कासना से ( अधिष्ठानं ) इए्वर कम- 
अधिघछठाना डे 


स्ट रचनाम इभ्वर क कराड स्ताध नह सवेत उक्‌] 


जावा पर्‌ अनुग्रह्‌ कि वहे रचनाम म्रव्रृत्त हता ह 


अतः अयिष्ठानात्‌ हेतु प्रधानह 
०-- इश्वर यह उकार किम प्रयोजन के लिये करना; 





› क०--( इतरथा ` यदि कोड्‌ प्रयोजन माने नो ( लःकरिकश्चर 
चन्‌ ) सासारक राजाच्छक्‌ ससान हग) 

[जिस प्रकार प्रजा से लोकिकं शासक पना पणे प्रयो 
साधते ह अर कामना क्छ प्रातं मे अपूर्ण 


[ रदन्‌ दह 
उस प्रकर इश्वर नहा वह्‌ धवा ऋत 


नन्‌ ज्मः 


ग्रह्‌ रूप कमे फ़त प्रदाता प्रयाजन मात्रहं 


<---आप्र कास माननेकी क्या आदस्यकता 





१५० 8 अथ पचयऽध्याय्र 


प० ऋ०-(वा) इश्वर छो आप्त काम न मानने से (पारिभापिकः) 
नाम का इश्वर रह जागेगा ¦ । 
£ प ४ ० € श्वर है न्य धा 
भा०-देश्वर तो आत्म काम हने से ही इश्वर है अन्यथा नहँ | 
कर्मो के अधिष्ठाता होने से दी फल मिल जवे तो भ ईश्वर 
सिद्ध नदी ह्येता क्योकि अधिष्ठाता छ्सी राग वश 








+ भ, 


प० ऋ०--( प्रति नियत कारणत्वात्‌ ) प्रवृत्ति मत्रसे रागदहेतु 
हे अतः ( रागात्‌ छते ) विना राग ( तत्सिद्धः ) ईश्वर 
का अधिष्ठाव्रत्व सिद्धि (न ) नहीं| 

भा०-ईश्वर में प्रकृति दहदोने से रागी दो जायगा इसो कारण 
कम फल प्रदाता विना राग के नहीं बन सकता यह्‌ 





राग द्वंष इश्वर में नहीं होने चाहिये अन्यथा वह तो 
एक जीव के.वरावर होगा । 


पं०-इसका यह समाघान है । 





तयेगेऽपि न तिलययम॒क्तः ॥७॥ 

= ऋ०-{ तदयोगे ) राग वर्‌ कि जिसमें इच्छा हो (अपि) भी 
( नित्य मुक्तः ) नित्वयुक्त ( न ) दूषित नहीं होगा ! 

भा इश्वर पर्याप्त काम होने से रागादि इच्छा रहित है, 
उसके स्वभाविक ज्ञान बल चौर च्थ्याये है अतः 
अधिष्ठाता होने मे स्या वाधा हो सकती है| 











(न क 


<$ ८६ ४ ५४६१" ११ ६१ ~ ,५. .४ भष (45 \^* 
१८ ऋ--{ चेत ) यदि ( प्रधान शक्ति योगात्‌ ) इश्वर में प्रधान 


के समान राग शक्ति योग रूपी इच्छा माने तां (सङ्गा- 

त्तिः ) राग शूप दोप की त्रप्ति होगी | 

भा इश्वर में यदि प्रधान प्रकृति के समान रर-लच्ि-उच्छा 
मने तो दोष आता है क्योकि वह्‌ राग रहित हं 

सं~ओरदेतु देते है 








१० ऋ०--( चेत्‌ ) यदि ( सत्ता सारात्‌ ) सत्ता से ही उच्छा 
माना ता ( स्वरवयम्‌ ) सवका इरवर मानना हगा। 
पत्ता मात्रसे इश्वर मानने से सव को इश्वरत्व भवि 
प्रप्र द्यं जायगा) 
२०--इसका यह्‌ समाधान है | 











प८ कऋ--( प्रसाहानःकवात्‌ ) भ्रमास न मिलने से तत्सिद्धिः) 
इए्वर के रागयुक्त खार केवल पदाथ मात्र (न ) सिद्ध 
नहीं हाती ! 

भा ग्रति योग से इश्वर सर्ग नदीं हो सकता क्योकि परमार 
नही हं | 

सं ---द्वर का प्रयोजन होने से रा 


+ १ 


प्रतीत होता 


7 
+ 


१५२ कः अथ पंचमञध्पराय 


प८ ऋ०--( सस्वन्धामावात्‌ ) सम्बन्ध न हनं खे ( अनुमानम्‌ ) 
अरत॒मान प्रसाणएसंमा८(न) नहीं 

भा<-कामना रूप कोई सम्बन्ध भी नदं भिल्लता करि जिससे 
प्रयोजन रागी हाने का इश्वर मेँ घटे अतः इश्वर में 
सग कल्पना कि है! 

<ं<--स्वस्वा नभाव से यदि जगत्कर्ता ईश्वर को माने चसे स्य] 
प्रमाण है ? 











१० ऋ<--{ प्रधान काय॑त्वस्य ) प्रकृति का कायें इश्वर क 
आवीन हे इसमें (श्रतिः अवि) श्रतिका प्रमाण है। 

भात--यङ्खव्द्‌ १५।१६ चोर चछग्येद्‌ १०।६१२६ मेँ ईश्वर का काय- 
कार दोना इश्वर के आधीन माना है वहु जड़ होने से 
स्वतन्त्रता से कुष्टं नहीं कर सकती इसीलिये जगत 
रचना मे निमित्त इश्वर ऋर उपादान प्रदरति मानो 
जाती दै । 





असङ्ग जह्य याग सं ( अका शक्ति 
यागः ) च्रबिदयया की शक्ति काः योग(न) नींद 
तकता } 











नही रह्‌ सक्ता | 
सं--- त्रह्य के साथ अविद्या क्रा क्या सम्बन्ध है 








णित हान पर्‌ {चत्द्धः) 
अविद्या प्रमाणित होने पर ( छन्योऽन्याश्रयः चम्‌ ) 
अन्यान्या च्म दष सआादेगा। 





अविद्यक सम्बन्ध माना जात्रेगा तो सदिद 
सम्बन्ध क्छ स्वसिद्धि के लिये अविदया मारन) एग 
अतः परस्पर अगेत्ता रूप रन्योन्या रम दोष होगा | 

'--बीजांक्कर न्याय के समान विदा का उसमे सम्बन्ध 
अनाद माने तां दष नही खात 


न वीरजाङ्रवत्‌ सादिश्चते 
प ऋ०--({ सादि संसार श्रतेः) संसारका अ 
` चत्‌) बीज से अंकुर अंकुर से प 
(न ) अविद्या तथा उदका सम्ब 
मा०-र्वजांकुर न्यायसेदुःष की निवृति नहीं 




















५ ` < 


जगत का सादि माना हु्रा है वाह्‌ से भी 
अनादि नहीं सनः जा सकता क्योकि पहसे अविद्य! 


नर ड र उख शद्ध ्रह्मसे सषि प्रवाह हो यदि 


# 
८१ & दत ~ न न 
(॥ +† (न षह “न ५५ ५५ १७१५०. 4 ५.५ ौ 
र पि, रौ । 1 ति १, च 4 „ { ~ 


> न न र ०५ 
मामे ते चपलिन्ध दयेन से न्यौ भम द्यप 


॥ ध 


र्ता द &) 
स~य पय्‌ 


१५ ॥ 
मु १4६ ५ 


| 
प८ ० -{ विखातः ; ञ्च 
( 





[मीं  । = १ सि प) । 





न ५ न # | ५ 
७५५ 


[ता <> -- -- धच स १ १ से 
र: प्रर चिद्या से सित श्यद्‌ की चिवदि धिदा से 
माम & उसी षर त्स क्ायथी वष इवा क्याकि वृह 


#" ¢ + क, 


विश्यासे भिन्न दै 
सं०--च्यःर भी दुःप ्ाताङहै। 


| 


वज 


प आ 1 


९५: 

प० ऋ2--{ अवय } 
मानन चधा है| 

भः---यटि (वया भि होने पस्ज्ह्धक्धी विद्याः से निंदति 

त निप्परं विद्यः का फल ही क्य) { यदि कि 

नदी कर सकती तो अविद्या भी निष्ुचि 


मृट्‌। | ~ 




















१ 


॥ 
ह र ॥ (4 [ #। 
न, श पि ^ | णे ति का भू र ५ ; ४ । 
५०००५ 4 (1 ५ न | ॥ १ क ८ 
४ #॥ ॥॥ 


रि 1 
भ ~---य)द दः ४ च व्व सा च ~ ~ 
थ, ॐ ( #॥ न ौ = ४ | ~ | 
1 | # 1 ४९ + "| ~+ 4 {^ 1 4 = 0 ५ १ । ५ १4; य ८ ॥ ‡ न 
@ ` # ^ | ^ + । 


पि 
शर ५ क ॥॥ ॥ 
पर गि भै 1 ॥॥ 1 0 कि | ॥ र 1 1 सिनेति भमन सक्‌ ध्वा) ष व] 
(द 4 का दन लद + च्यव दप श्द्भमा 
श 





# ५ ॥ (~ नफ 
प्म # ॥ फ किति = जिनतो तमे क चर क 11 / । प्म गु 4 
>--सः जगन्‌ क दद्णद्रन् चप 
€ म श श नि । # को द) १ र | ¢ , 
र; १९ "4 {दनु 1१५ । 
क ^ 
भ) | धन नण | सम मि सफ + गु + न “५ म र ॥ | ति द्। 
~ |, 4 ^+, ॥॥ ४ ए: ति र |; 9५ "५ \ ॥ | ० ^ 4 { श्र ॥ १1 क| 1 ५ क्न # ॥ 1 ण ~ | 
# ॥ # # 
श्भ्र ननौ ५५ । 
“५६५ “2 र ६ 1 ५“ ६ { 


#। # कणम्‌ 1, 
फः कम ४ सपु कततण्छे कय नरक, +| [१ | क्षः ॐ ४ ५ ॥ 
क र { 4 ए (न 1 ण 1 त [र ¢ जण 1 
# + { ॥ + ध "4 | ४ ४ 1 1 ‰. | | द 1 ॥ # क ५ शव र क ५ ॥. 1 ५, ध 4, च 4 ४ # 0 ५ 


स्व ^, क [ क # स ५ ^ तका | क| 
( वद्‌ र जा दव्ाल अपादान दपा 
~ 
५ हय्‌ | 
* १ नकन >| न प भणी) निं कनको स ह < 4. पि ५ ने प 
स--जन्यमत्य हुलक धव.यस श्प कमः छ सिद्धं रयः < 


१) „४ 
चाव चह अतः उन्‌ छदञ्ाता इद्र भा नद : 


¢ =, (~ 


4 0, 1 1 





सि 
नकु शन नु नषु" र 
| # 





^, { “ ५ `“ ५.९ 
+ भ | ५ 
१५ ऋ -( प्रदात < 2 नः ) भदुभन्‌ च क [द्खत्र दह) 
~ध. रावा # ` स ०४ षि ॐ । ध 
( ९ ९, } वसार दुक वरू द्व व्ह = 
ष 

(न) नहीं खक्ते ¦ 

चः = 


भा संसार में उत्तम सथ्यम निकठ अनेक छदिध्रतायैः & 
अत्‌: वश्य कोद विमित है न्यथा सव उद स्क 
रूप प्रतीत हना चाहिये अतः यह्‌ धरै श्प छद हतु 


-.. दही दिचित्रताका कारण टै श्र 


पदमत ममननम 


% न्याय कुषुमांजली मै प्रयना्ार्यन मीं एस खिद @-- 


त्नतः चय{{दद् दतः 
त्यास नियनःद्‌ युन रस्ति हेतुर सोदक 4 


(नि, | निभ 1 








किन धनौ पमन भवननम ननन, (मि 1 


१५६ & अथ पचमऽध्याय ॐ 








प० ऋ०--{ श्र तिलिङ्गादिभिः ) वेद तथा अनुमान प्रमाण से 
( तत्सिद्धिः ) धर्मं रूप श्रद्ट की सिद्धि है 

भा०~-पुस्य कर्मो से उत्तम लोक प्राप्नि बतला है बह पुय कमं 
ध्म रूष अच्छ है ओर अनुमान से भी सिद्ध दै कि 
शुभाशुभ कर्मों के सुख दुख रूप कमं भोग मिक्त है 





रतः सृष्टि की विचित्रता अदृष्ट रूप कमेजन्य होने से 
स्वाभाविक नहीं किन्तु अनुमान प्रमाण पर है । 

सं० अदृष्ट सिद्धि में प्रत्यत्त प्रमाण नहीं अतः अनुमान का 
प्राधार ही क्या है! 





 प० ऋ प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ) शष्द्‌ श्रर अनुमान प्रमाण 
| से ( नियमः ) वस्तु सिद्धि मं प्रत्यत प्रमाण आवश्यक 
(न) नियमनदी। 
भा० यदि अदृ सिद्धि में प्रव्यक्त प्रमाण नही तो शब्द प्रमार 
ते है अतः अनुमान श्र शब्द्‌ अद सिद्धि के 
हेतु दै 
०--धमे रूप अदृष्ट के तुल्य अधमे रूप अदृष्ट की सिद्धि 
भीतोहै। 














श्य "प्ट सद न ण" + ध ¢ ¦ + 











प० ० -{उभयत्र, अपि } धसं 
* (एवम्‌ ) श्र ति अर अनुमः 

भ अथचेचंद्‌ ६! १२1 ९१६७ 
का भी फल बतलाया है ! 


४. ¢, ५ क पी 
यं--- घर सिद्धि सेशखधम कों सं 








जभ्य 












१० < -{ चष ) यदि ( थ्‌ 
सिद्धि से अधसं भी प्रम 





भा०-अथोत्‌ घमोधय का सिद्ध 
दोनों खाप न रोने ने से भि 
चनौर शब्दादि प्रमाख भी दे दिये 

ख० ---घमदिकः यादि पुर्ष धम्‌ पन षे ल = 
त्यादि दोष वनते ह | 








धिसेहै स्वरू भूते देदन्य के 





समान सर्दी ¦ 


१५८ कः अथ दचमञध्याय्‌ & 
ञान से धमाद की अत्यन्त निदत्ति होने से सत्कार्य. ` 


#+ 4 
वाद्‌ का खंडन ह्येता है ! 
= # 


प कऋ°--{ च , तथा ( गुराईनाम्‌ ) ष्मदि की ( अत्यन्त 
वाधः ) अत्यन्त निवृति ( न ) नहीं मानी है! 

भा०- स्‌ प्रकार अग्नियोग से लोट उष्णता चाती हैउमी ` 
समान वुद्धि सम्बन्धेन पुरुप यें प्रतीत होने बाहे 
धमादि को विवेक ज्ञान से निवृति होते हए भी वने 
रहते है अतः सत्कार्यवाद्‌ की हानि नहीं| 

सं°--अन्य पुरपनि्ट धमौदिकों का ज्ञान किस प्रकार होता है ? 





॥ 


पचवयवयागातद्‌ शुखंस्वित्तिः ॥२७ 
१० क०-( पञ्चव्रयवयोगात्‌ ) पाँच अवयवो के योग ने 
( छखसंवितिः ) धर्मादि का ज्ञान सडज में होता है । 
भा०-मतिज्ञ हेतुः उदाहरण, उपनम ओर निगमन . इन पचो 
से र्माधर्म काअनुमान होवा है "५ 
सं°--अनुमान के कारण व्याप्रि ज्ञान का निरूपण क्रते है | 


१ तरहदुब्रहणात्रसवन्ृ विद्धिः ॥२८॥ 

१० क°--( न सदुबरहणान्‌ ) बारम्बार सह्टचारी ज्ञानसे भी 
( सन्बन्धसिद्धिः ) व्यनि ज्ञनं सिद्ध ह्येता हे | 

नान-जद साध्य रोर साधन का सद्वार्‌ ज्ञान वारम्बार होता 


दैतेव्यात्नि ज्ञानो नाताहै। 





+ १५ ष्व 
॥ 1 
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नः+ एन ८ | 
\ <, 


१११५ ¢ ष 
स़े नियत धम = (ना 
[र ना 1 षि त ए ५.५ 
षै ॥ ५५ ष ५, 1 ५ 
( त 


्याप्रः) ञ्य; 


॥ 
भाजः जद आगन्न्‌ वड ^~ | 
क 


4) 
¶ 
1 
^~ | 
५ 
५ 


कणा मकर भ [| 
+ 


(५ क 
=>) ध य्‌ त न्ष न्‌ ~. ~ + 
स ~स त्याप्क्त त्दप्य उदुप नन्वन्यत्र सार या 
द द, | 


+ 
|) = ध ५ 
त; (१ 





१: कः<-(उर्तु कल्पना अरस: ॐ 

` ` त्याप्र (तत्वान्परम्‌ ) 
(न) नदीं । 

भा०--धय कल्पना कछ चपेत्ता धर्मण की कल्पना यें ११२१ ह्‌ 

रतः यह्‌ व्याप्ति सन्वन्ध उपयुक्त नड्‌ | 

छ अल उभिचासी सम्बन्ध म॑... सरमः चीन है 


॥ 


1 1; 
<< श 
1 

न च 


५ र > 
< ॥ त ९" ६ 


1 


हि ॥ । 

¢ + 

` "` (य-द =--- म 
, ` न; ४१६4६ ठ 1.६ 4 

४ ॥) 
^ श ङन्य “~ "५ य ५, अ भाच क्श ^+ २१ ८. न्‌ 
पत ऋ० ~सन दसू रस्तु क सवा मकक्‌ दानक्त क चाच 
~ (> वि आ (भ 4 
भ्व का { आचारः इति) अन्य.भचासतः सम्वन्य 


१ 


| € ० 
नाण ५ सनतं स । 


१ ~ ४ इ ५ ‰ 


१६० ई अथ पंचमऽध्याय 


{--च्य)प्य्‌ व्यक सम्दन्थ्‌ से जिन पदार्थो मे परस्यर सम्बन्धं 
प्रतीतं हाता द} उने स्याष्य की स्वर्भक शक्तिर 
द्राविभोव को अव्यभिचारी सम्बन्ध अथव! व्याप्रि 
सांख्य मत मँ मानीहै 

रपय रिखाच्यं क! सिह्‌न्त इस्ये यह्‌ है 


| 0 प ` च +. 
प 0 हौ च पः ¢ ५ < 1 (| न ष त न ~ न ४ ( ५ # 1" नौ . 141 तला रा र २ च ; 1: 
4 > त = > ॥ 9 [7 १ १ ४ रक ॥ (८ 
9 ॥ 1 @ 2 6 ॥ +, नी ध 9 # & © 0 1 ४ "1 ^ न ( 
4 "क + १ , भि व © ए < ५४ ॥ + (, न # 7 ९ 9 
॥ ८: ए 4 ¢ ध ध ष ¦ ( ( 





। ॥ ३२ 


प० ऋ5 ( अवेय शक्त योगः) आधेय शक्ति सम्बन्ध को व्याद्नि 
द ¦ ( इति पंच ( शखा ) यह पंच शिखाचायं 





कामतहै) | 
भा०--यह व्याप्य दहै यड व्वापृक्र है इस सङितिके शक्तिकों 
अधघेय शक्ति मानकर उसके अव्यभिचारी सन्वन्ध को 
व्यापि माना है अतः आधार म आय. शक्ति पंच 
शिखाचायं के मतम व्याप्निहै) 
सं>--आधार की स्वरूप शक्ति को क्यो न व्यापि माने आधेय 
क्ति के मानने सक्या ल्ञाम। 

















१० ऋ>-{ पुनःवाद्‌ ; सक्त : ) पुनरुक्ति दोष से (स्वरूप 


पदाथ को स्वरूप शक्तः) प्रदा्थं को व्वरू 
( नियमः ) व्याप्ति (न) नहीं दोदी । 










अथ सांख्य दशनम्‌ ॐ 





१६१ 


ध, छी द्वश्टर शक्ति 
दीं किन्तु आधेय शक्तिकरा व्याप्य व्य 

















¢, ्ि क्तं वाला यदद्‌ समान माना जपे को यहु 
पुनरुक्ति दै अतः त्याप्य शक्ति 
स्वरूप मानने में भी पुनर्‌ 


त~ ‹ 


सं ०- स्यरूप शक्ति रूप व्यप्र 









` चक्का अनुमान हो जाना चाहिय परन्तु एेसां नहीं 
होता इस लिये वस्तु की स्वरूप ` शक्ति व्यापि 

किन्तु आधेय शक्ति ही है जिसका अव्यभिचारी 

सम्बन्ध व्याप्ति है 

सट आविभाव रूप सम्दन्य शकत 

दोष 











५५ # 








व धथ त ॥ ध | 4 । 
न" ता भ प ¢ | $ ही ॥ : 
१ ॥ त (छि 10 न ध 0 = 
0 9 = हरि 7 7 ^) ए | 
० १.१ 0 ९ 4: 
| ॥ ४ 08 
॥\ । ॥ ॥ 
: } 








५० क०-( समानन्यायात्‌ ) तुल्य शक्ति सै. .( आघेयशक्ति- 
सिद्धीः) .त्ाधेय शक्ति ` सिद्ध होने पर (निज शक्ति 
योगः) अवि्माव कूप सम्बन्ध .कां ग्रहण होता है 

भा०-व्याप्य व्यापक छे चिन्ह से द्व्य अ्व्यांमचारीं 
पन्वन्ध व्याप्ति दै । अथात्‌. दोन प्रकार के व्यापि 
चिन्ह की सिद्धि में समान है अतः स्वरूप भद्‌ नहीं| 

सं - शब्द तथ अथं का सन्बन्ध निरूपण करते दै 














प० ० { शुब्दापथंयःः ) शब्द्‌ अर -ऋथे का (काच्यवाचक 
, भवः)" वाच्य वाचक भाव (सन्बन्धः 
भा०~ ओर उसचछ अथ बोध के ५रस्वरं सम्ब 
कहते है रम सत्त 
वप््चक भाव सं चना 
सं--वक्याधं बो वृत्ति ज्ञान कार्ण 
करते है । 















ट २+-,१-५ 
अा्रोपदेषः, बद्ध उ्ववहार वथा परसिद्धतद्‌ का समापतत 
वृत्ति ञान कारण हैँ । 

५ -~-~-क्प्यु यदह सद्धाथं बाधक वाक्या | स भा. र 


ज्ञान कायं बोषकये भी 














१६० दिधि कव्या एवल्वृन्च ज्जन ह स नई सिद्ध प 


"क 





१५ , ५५ 


वोधक् वास्य मे भ दरा है अतः कायं बोधक वाक्य 
सें ज्ञान सम्बन्ध मानना समःचोन नड्‌ । 


म, 








वेद वाक्ये छ! सम्बन्य किख प्रकार द्ग 








वालों के ( वेदाथेभरतीतः ) वेद्‌ वाक्यो स अभ ह्न 
भा०-जिस पुरुप को क्तैचिक श्ट सा सम्दन्य न टौ चुका 















सं---तीन प्रमाणो २ 


, 


१० ऋ० -{ चअपौरुषेयत्वात्‌ ) ईश्वर रचित होने से ( तद्थस्या- 





( त्रिभिः ) तीन प्रमाणो से (वेदस्य) बवेद्‌ काज्ञान 

(न ) नहीं हीत | 

भा०-वेदाथं इश्वर प्रणति हाने से परम सुम है उसे भरत्यक्ञादि 
ममाणो से नदीं जान सक्ते जन्तु वह्‌ अथ वेद से ही 
नाना जाता है । 

सं °-धम रूप यज्ञादि कमे के प्रत्यत्त होने से वेदार्थं अतीन्द्रिय 
नहीं हो सकते | 





१० ऋ०-( वरिष्टयात्‌ ) धम फलोत्पादक होने से ( यज्ञादे ) 
यज्ञ कमं (स्वरूपतः) स्वरूप से ( धमेत्वं ) घर्भं ,न) 


नहीं है) 


"नृप यज्ञ स्वाध्यायादि चद्‌ | <) फल्‌ वेदाथं होनें से त्‌ 


न्द्रिय है । यज्ञादि कर्म धर्म-जनक ह घम॑रूप नहीं अत्‌ 


धम का भत्यत्त नहीं होता अतएव उन्हे अतीन्द्रिय 
माना है 





&ः अथ सांख्य दशनम्‌ ॐ 





१० ऋ=-{ निज शक्तिः ) शब्टाथे कां इश्वरीय दिह (ज्युत्पत्य) 
बुद्धि हास (व्यवच्छियते) जाना जानि से 

भा०-वेदाथं के निर्य करने बाली वेदिक वुद्धि दै अतः केदो 
ग्नकाथ हते हुये सी अथाोभास के स्यथ २ धमाधम 
का ज्ञान हो सता है; 

सं०-- मनुष्यों छी भिच्-मिन्न बुद्धि हेनेसेवेदों के सत्यार्थ क 
निरूप नहीं हो सकत 


यग्यायोम्पेषु प्रतीतिजनकलारतस्सिदधिः ' 

प० ऋ<-( योग्या-योग्येषु ) योग्य तथा अयोग्य अर्थों मँ (अतीव 
जनकत्वात्‌ } योग्याथं बिश्वासच्छा जनक दहने से 
( तत्सिद्धि. ) सत्याथं सिद्ध होता हैः 

भा०-3द्‌-वाक्यां के अथौमास से मनुष्य के योग्यायोगय मेद्‌ 
से अनेक अथं सम्भव हैँ परन्तु च्रयोग्य, त्याज्य ऋौर 
योगय अथं रहण छखिया जा सकता ह । 

सं कायं तो अनित्य होता है अतः वेद्‌ भो अनित्य हुये क्योंखि 
वह भीतो काही है। 

न नित्य वेदानां कायवश्चतः ॥४- 
प० ऋ०-( कायेत्वश्र तेः ) कायेत्व पाये जाने से ( वेदानां ) वेदों 


पे (नित्यत्वं) नित्यता (न) नहीं भदीत होती । 
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०--स्यृतियों मे वेदों को चार छषियों द्वारा प्रकर होन] 
वतक्ञाया है तो उसन्न ह्या अनित्य होगा न कि 
{नित्य 
त०--शंका समाधिः 








० ऋ०-{ तत्तु: ) वेदों का बनाते घ्राल्ला. (पुरुषस्य) जीव्रात्मा 
के ( अभावात्‌ ) अभावसे ( पौरषेदत्वं ) वेद्‌ कायं 
रूप (न) नही | | | 

-वेदो का बनाने बाला कोई नदीं अतः उन्दं काय रूप नहीं 

सकते वे नित्यहै। वेदं देश्वरी ज्ञान होने से 
सदैवसेरहवद तो उस परमेश्वर से उर्ण्ति नहीं 
किन्त आविभव मे आति है } अतः नित्य है| 
वेदों का रचयिता पुरुषक्योंन माना? 














० ऋ०--(सुक्तामुक्तयोः) वद्ध ओर युक्तं जीवावस्था हीने से 
{ श्रयोग्यत्वात्‌ ) योग्यता न होने से! 

भा०--सुक्त हौ जाने प॑र जीव ब्रह्मानन्दं मे रहता है । बद पुरुष 

सवज्ञ नही होता अतः दोनों वेदों की रचना मे असमथ 





० “वेदे यदि अपोरषेयदहैतोखष्टि भी वो नित्य, अपीरषेयं 
श्यो न मानी जादे ! 











न्तम इश्वर नहीं ओर वह्‌ नित्य भी नहीं 


एव पार्य रोस से प्रष्ठ ( नित्य नरह सन्द 


उ८1र् हुद्ध्‌ थी 












सं०-च्ंकुरो ऋ अपौरपेय क्यों कटा ? 








१० ऋ<--( तेषां, अपि, तद्योगे ) यदि अंकुर के साथ मनुष्य 
छनत्त†पन मानोगे तो ( दृष्टवाधादिभसक्तिः ) अंकुसे 


द ऋ , कः 


मे जीव का कदत दौष मानना होमः 





भाग यादे अक्साद्‌ म मनृष्य क्व त्व क सस्वन्प साना ज २। 
तो दोषों के प्रापि को सम्भावना है, 
सं. कैसे जाना जे कि यह्‌ पःरयेय है ओर यह्‌ अपो रुषेय है 











९4 (9) 





पत ऋ०--( अर , अपि ) कन्त के 


{ यस्मिन्‌. जिस पदाथमें, 





१६८ & अथ॒ पचमऽध्यायं 


कत्तापन कौ युद्धि ( उपजायते ) उद्भूत दो (त्त्‌ } 
वही ( परुषय) पुरुप्कृत होता है । 

भा<-जैसे नहर को देखकर कडना पड़ता है नदी नन्ञे किन्त 
मनुष्य कैसी रचना दै अतः मनुष्य कृत्व बुद्धि 
जिसमें दै बह तो पोरुषेय श्रौर जिसर्मे मनुष्य कठृत्व 
म मिज्ञे कह अपाौरकय दै । अतः वह्‌ मनुष्य कर्तृत्व 
वुद्धि सै परे होने से अपौरूषेय ह दै । 

सं“ वेद्‌ स्वतः प्रमाख॒ केसे है ! 














$ 


स्तु च्रावरयक नहीं प्रत्युत 
वदं अन्य पदाथा को यालोकत करता हे इसी प्रकार 

रोय -स्वाभाविक शक्ति से उत्पन्न वेद भी अन्यः 
प्रमाण की अये नीं रखते अतएव स्वतः प्रमाण है ¦ 
ं दिखाते हैँ अर अपन 


सं०-- श्रान्त खान कादियां के मत कों 
सद्ध्त पुष्ट करते हे | 














सीग नदीं होते इसी प्रकार ऋसत पदां 
प्रतीतिसेप्टेह्योता दहै) 





¢ =. = 9 स्र ॥ मर म र ५ | (> {न 
श्र ~~~ =, ) धृत हनं सं \ लनः ) [वज्ञ{न ऋ 
प्रत्‌ निः न ४; ५५, 
प्रतत 2“) न दता | 
८ --ध्ध्य्‌ ङ ग्रह ९ ~ ~ से न्लान ~ 
भ{=--“्यड्‌ रज दहै, यड्‌ रज यहु यहद प्रकार से ज्ञान क 


सथर यदस्य सस्य हानाक्िदानानं दत्त हय 
(^, „1 ~^, ङ "वि + ~ > 
भा यदू नापा ह अह्‌ जा ~= ~न चानं ह उन्तकरा 
= ५ श :. ~ ~ न 
मरा नदन सं चङ्धःनन;र्‌ः क मत क्र विज्ञान सदव 
रदत `» पध रन्ु : च तय क उतर दसस < १५ 


टः. उसक् विज्ञान का वाधक मा द {तः विज्ञानं 
वाद्‌ सही वनन | 
९`८-सततस्दणखे 







प्र क्र {तद्‌ स्गघ।त्‌ )२ २ 
अनिदेचवनःय दस्तु प्रतीति (न) 
भा--सःपरः यहज्ञान च्रियद्‌ चंदु दै वह्‌ अनिवंचनीयचता हं 


इस चआावद्ा परेसाम से अनिदचमेयत्व कथनः 
इसल्लिम ठीक मद क घटादि सत च्यौर शशश्ङ्गादि 
रमं पदाथ. से अतिरिक्त कोई सत।सत से विल्ण 
प्रस. यत यरद ह्यद यषः वह्‌ प्रततिः य हीं 


९७० ध अथ पचमऽध्याय 





द्वि 





नहन्यथास्यातः स्थवचन्याधुत्तात्‌ ५५ 
प० ऋ०-( स्ववचोव्यावावात्‌ ) अपने कथन विरोध मेँ (अन्यथा 
ख्याति ) मिथ्य जलान्‌ ( न ) नहीं बनता | 
भा०--सद्‌ सत्‌ से विलकच्तण अनिवंचनीय पदाथ चचन विरोध 
कारण से नहीं घट सक्ता । 





प° ऋ०~-{ वाधा बाघात्‌ ) काध त्था अवाध कारस्‌ क्श ( खदु 
सत्‌ ख्याति }) खद्‌ सत स्याति मानना दीक नहीं | 

भा०-रजतादि ज्ञान को विषय रज तादिक सीपी देशसे भिन्न 
देश में यने रहने से वह्‌ कारण सत्‌ है परन्तु कदी ` 
सीपी देश में असत्‌ है इसक्िये वाधावाध दशो मँ यह 
अख्यातियां असत्‌ , आत्म ओर अनिवयनीय वेद 
विरोधियो ने मानक्ली है परन्त्‌ वेदिक सिद्धहन्त अन्यथ 

खर्‌ सद्‌ खतख्यात्ति ही मानता ई 





ष> ऋ०-{ प्रतीति प्रतीतिभ्याम्‌ ) प्रीतीवि सोर अप्रतीति वशा 
शव्दः ( स्फ्रेरात्मक्‌ } स्फोट रूप (न ) नित्य नही) 


४: अथ स्ल्ये ट्शः 





अतः यह्‌ नित्य नह मानना चहिये ¦ 
सं---इस का समथेन करते है | 






>-( कायेता प्रत 
नियत्य ) शब्द नित्य है| 
मा०--जित प्रकार हाथ पांव आदिः 
ज्ञान होता है उसी ग्र र्थं प्रतीति हे 
शब्द्‌ नित्य है ¦ 
सं---शब्द्‌ किंस प्रकार आविमव में आता ह 


पु कू = ५.९ श्नुः न» 
पूवसद्धस््स्या{भव्यदि ड पचञ्‌ धुतस्य 
१० क~ पेन ) दीपक से ( ५५८ ) घडे तः 





















 ( इव ) सट] 

द्धं सत्त्वस्य ) पूवे वर मान शब्दं (अभिग्यक्तिः 
अआविमीव होता है। 

भा> कारण व्यापार से पूवे सत्व का >ःजि्पव होता है न कि 
त्पात्ति जिस रकार सिद्ध वट का प्रदीप से आविम्व 
होता है उसी भकार ष्वदि व्यलनःडि से ध्वनि उत्प त्ति 
तथा लय क नतीति र्ट ख्य शब्दे भ्रमसे है) 

सं >-रब्द्‌ः यःधव्यक्ति यदि सानागे तौ श्ररक्यं वाद्‌ म्यनना 
टर्‌ 
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~. 

१० श्र ०-( चेत ) यदि ¢ सत्यं सिद्धान्तः ) सत्कायं माना जप 
तो दाष नर्द क्योकि ( सिद्ध स्धनम्‌ ) सिद्ध कस्तु 
स'धन से सत्कार्यवाद मनोरीन है । 

{~ अभिव्यक्ति यै सत्कास्याद्‌ सान्नीय्‌ है श्रौर यदी 
इप्टभी दै 

सं--- चेतनो फे परस्पर भेद 


8 ॐ 
ऋ 





५ पिनष ४ 
1 ^ ५ म व सी ५ 41 ; 
् (1 1 (वी १ त ॥ 
पि 1 ॥ ^ ६, 0 
५५ 1 ॥, + ध #: क | १ 
। ५ \ £ 
र ॥ 





य० ऋ०-{ सिद्धात्‌ दुखाद्‌ सि 
जीव मेद्‌ है अतः ( आत्मनः) चा 
एकता ( न ) नही | 

मा० -- सुखो दुखी उच नीच देख कर यह प्रतीत होनी 
है त्रात्मा अनेक है यदि एक दही चात्मा होती तो एक 
के सुखो से सव सुखी होते अतः मात्मा अनेक है ¦ 

सं---जड चेतन की एकता से वाधकता । 


नानात्पनापि व्रश्चवाधःत् ६२ 
प० ऋ०-{ अनात्मन ) अनात्स पदार्था मै (प्रत्यक्‌ वाधात्‌ ) 
मात्मा की एकता का प्रत्यक्ञ वाध होता है इसक्लिये 
(अपि) मी (न) जष््‌ चेत्तन एक नहीं 
अवाम ओर आत्म पदार्थं जड चेतन भेदष्से भिज्ञ २ दै 


स ---इन युक्तयो का असार करते है 








६७३ 





न्द 
न, 
५५] 
१ 
1 
नः इ । 
= 
५ 
~~ 
४ 
| 
श्वः 
0: 


प~ ऋ-(रेन्एव } दनो दतु २ 
नात्य पदाथ कृत एकन { स } नदं ¦ 

सा--जोव ये सख दुख सेद्‌ पाये जानेसे देतु द्रवाय खद्रुत 
वाद्‌ सिद्ध नद्धं हता | 

रामा एक होने से यात्स प्कला सिद्ध होती है! 


४ [4 पि नितिन 4 (00 पण (मत 
(भ (1 ४ ¢ श्रः १ 9 ५ नि 
¦ .५-१५ \५ 1 

। 





न्यएः 
० ऋ>-( तत्र ) वाक्या मं ( अववेकान्‌ ) अवित्रेक। पुरुपा च 
( अन्यपरत्वम्‌ › प्रछति पुरुप सम्बन्धी एकता विदित 
हती दै । 
भा---आत्मा धी एकता एाये जारे से एक आत्मा ही है वां 
चेतन प्रतिपादक मे जड्‌ का कथन नदीं हे । 
<०--च्रात्मा अर अविद्या की उपादान कारणता का खरडन | 








प० ऋ०-{ निः सङ्कुत्वात्‌ ) आसं हाने से अत्मा रोर सिध्य) 
होने से अविद्या ( जगदुपादान कारण) जगत उपाद्रानि 
कारण (न ) नदीं चौर ( उभयं ) द्रोनं मिल कर (न) 
नही । 


भा०--जीवात्मा नन्द्‌ स्वरूप नदीं है । 





दढ अथ थं वसञध्वाय्‌ & † 


का ( भेदात्‌ ) भेद हने से ( एकस्य ) 
जीवात्मा ( आनन्दचिद्रपत्ओे ) आनन्द तथा चेतन 
स्वरूपं मिल कर्‌ (न ) नदी । 
भा--ऋअनन्द्‌ अर चेतन काभेददहैइस से प्रसारिनि है करि 
्ात्मा चिद्रष है परन्तु ्रानन्द्‌ ल्प नहीं । 
स'---आानन्द्‌ स्वरूप यदि जोवात्मा नदीं तो मेँ आनन्द सेह! 
यह्‌ प्रतीति किस को है 


१० ऋ 2--{ दुःख निवृत्त: ) दुख भिघरति से (गौणः ) सुख की 
प्रतोति गौण हे । 

भा०--च्रात्मा में सुख प्रतीति का होना उसके सुख स्वरूप होने 
का कारण नही किन्तु इख भूल कर सुखानुभव के 
कारणदहै। ` 

सं°--युक्तावस्था वह्‌ आनन्दस्वरूप क्यों कहलाया । 




















प० क०-( विसुक्तप्रशंसा ) युक्तावस्था मे आनन्द रूप होना 
(मन्दनाम) अज्ञानी कहते है | 
भा०--यद अज्ञान है कि वह्‌ आनन्द स्वरूप हो जाता है बहतो 
ब्रह्मानन्द उपभोग से श्ानन्दी कटलाता है 
स०-- मन व्यापक नहीं । 


छ अथ साख्य दशनम्‌ ॐ १५५ 






` प” ऋ०-{करणत्वात) करण होने से 4 इन्द्रियत्वात्‌ 

इन्द्रिय होने से (सनसः) मनकी, ( त्यःरक्छन्यं ) 

व्यापकता की सिद्ध (न) न होने से। 

भा०-जेषे कटार से डेदनादि श्यः माधरक्रतम होने से करर 
कहलाती है खर वह व्यापक नहीं इसी प्रकार सख- 
खादि ज्ञान का अत्यन्त साधक हौनेसे व इन्द्रिय 
रूप होने से मन व्यापक नहीं । 

सं>--मन परिच्छिन्न है। 





पठ ऋ -( गतिश्र तेः ) गति पाये जाने से मन ( सक्रियत्वात्‌ ) 
क्रियाशील है अततः उयापक नही 
भा०--मन सहित आत्मा लोक-लेकान्तसें मेँ जाना है अतः बह 
व्याउक नही | 
स०--मन त्ते ऋरुपर्मिण वाला दै क्योकि परिच्छिन्न है । 
१५० क्र-( घटवत्‌ ) घड़ के समान; ( तद्योगात्‌ ) सावयव हीन 
से मन ( निमगत्वं ) चरापरिमार है (न) नहीं । 
भाग~जैसे कडा कपड़ा सावयव होने से अगुपरिमास बाले 


„नहीं पैसे दी मन भी सावयव होते हुये भी अरु नदीं 
किन्त मध्यम परिमार ल। है | 
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सं०-मन नित्य ह तो सावयव कैसे 





प~ ऋ०-८ प्रकृतियुरुपयोः > प्रकृति पुरुष से ( अन्यः) भिन 
( सवेम्‌ ) सच ( श्म .“्यम्‌ ) अनित्य 

म०--जोव इत्वर अर्‌ प्रक्रत तीन नित्य पदाथ ह इन से भिन्न 
सव अनस्य ह अतः मन यी अनित्य । 

सं० -जीव का सावयव भ्वन्नेमं क्या दोषदहै ^ 





© त -{ {नम्‌ गलवुश्र द ) विरच्य हमे ( योगिन ‡ ) 
जीवकरा (भाग लाभः) सावयक हन! सिद्ध (म) नहीं । 

पा> --यदि जोव सावयवद्ां जामतो घडे फे सद्दा अनित्य 
हो जायगा । 

सं<--अवेदिक मनौ की युक्तयो का खश्डन । 


। !.७। 


१० कऋ०-{ नप्रमःवान्‌ ) धमपंहेत (आानन्दाघव्य कः) आनन्द 
क आवे ~ ( मुक्तिं ) सुमोत्त (न) नरह 
--संसारावस्था यँ जिन कर्म से जीव दव जातः है मोत्त- 
वस्था म उन्दीं से खाव-प्वद्छने को मोक्त कहते है 
अतः आनन्द धम रहित जावा्मा दुक्त अवस्था 
अनन्द्‌ की अभिव्यक्त वाज्ञा नद्दी। 
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सं० -ज्ञारादि विशेष गुणों का नाश रूप सुक्ि मानने मेँ दोप 
क्यादहै ? 





.प2 ऋ>-{ तदत्‌ ) आनन्दौ को भति ( दिरेरुःएच्छतिः) 
विर्.ष गुरणा का नाश मुक्ते न) नद्ध] 

[5 -जिस प्रकार अधर्म आत्मा को युक्तिका अाविमःव्‌ नदीं 
उसी प्रकार आत्मा चर मन के संयोग से उद्‌भूत 
ज्ञान्द गुण का अत्यन्ताभाव भी मुक्ति नही क्याक 
गुणं का अत्यन्तवाघ नहां होता | 

सं°- क्या लोक विशेष की प्राप्नि मुक्ति नहों। 


न 


प० कऋर०-( निष्क्रियस्य ) क्रिया रहित ज;वात्मा ( विशेषगतिः ) 
~ देश विशेष में मिलने वाली युक्ति (न) नदी । 
भा---मुक्तिदशा में जीव कमम रहित दोता है अतः कमजन्य 
लोकविरशेष की प्राप्ति न्दीं होती । 
सं°--हणिकमुक्ति में यह्‌ दोष है 
(ज ५ क 


+ प्र ने च्छः पात्‌ ॥७५ 
प० कऋ०-८ कणिकरत्वादि दोषात्‌ ) कणिकादि दोष ( त्राकारोप- 
रागोच्छितिः) वासना रूप सम्बन्ध का नङ मा मुक्त 

(न) नह्य | 








+ 9 
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भा---कणिक्वाद्री राग का नाश नदीं मानते क्योकि एक चर्‌ 
क्‌ पश्चान्‌ फिर नद्यं उहरता -इसलिय मुक्ति दी 
क्या हद्‌ ¦ 


(कः हीं 


४षै ^ (क हे 
सं°-सवेनाश रूप चिवाोण मुक्ति भी. नहीदं) 


प< ऋ०-( अपुर्पाथेत्वादि दोषान्‌ ) अपुपथेत्वादि दोषों के 
कारण ( सव च्छित्िः ) सवका नाश मुक्ति (न) न्ष्टी 

भा दइस मुक्ति में कि जिसमें स्वेनाशद्ये-उस निवसे 
क्या लाम सिद्ध दोगा अततः सवेनाश मुक्ति ठीक नहीं 

सं<-शुल्यवादो की मुक्ति ¦ 

प क्र०-( एव ) उस माति (शूल्यं) शूल्य मी (अपि) मुक्त नदीं 

मा---अतः शून्यवादी कीसुक्तमेमीदोषदह। 

संदेश विदेश की प्राध्िका म॒क्तिहो सक्तो है, 





छ छ 








प कऋ<-तयोगाः, च; वियागान्ताः इति न, ( देश लाभः ) 
पि} ` 

भा०--संयाग का अव्य वियोग होगा इसलियं देशादिक लाभ 
भी सक्ति समीचीन नहीं 

सं-- अशांशी. भाव सूप सस्वन्ध का नाम अकि है) 








+ | 

छ अध सव्य दृशानम्‌ ॐ ल 

स्र । ८ ९ | 

*+ ५ 1 
॥ | ॥,./ 
:) मागस्य | 

ययन ५ ज (नि न्ञाना [ता मदी मम्कि 
1=--ज.बेश्वर दोना निरवयव द्र उनका मिललाना मी मुनि 


गद जहा जाव च्म कटाह वहा प्क दृश्ः यामिद्राय 


# ॐ # ५ 


हे यथाधे नहः । जीदेष्वर क! अथशा भाव चानन सं 
अनिःयादि द्रप श्त, 


वी [म 


सं--अरिःमादि सिदधियां पनि यकि माननम च्यादःप 
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१ 
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| 


१० कऋण-( न, अखमादि योगः) अपि, ( यवःवंमावित्दानं 
तदुच्छिते इत ( योयवन्‌ } 


(आ 1 1. 


४. 
~ 
> 
| ८ 
१ < 
+ 1 
१॥ 
५ ब्‌: 
^ ९५ 
† ८ 
{81 
।/ 
“2. 
-44-1 
4." 
। # 
| ५५ 
| 
41 
४५ 
म , 
=| 
4 3 


सयक दृसरे पवय क समान उनका नारा अ्रस्वः 
.“ देतह, 
सं<-उन्डादिपद प्राप्न मे युक्त मानसेमे क्य 
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| तदत 
भा--चरमादि सिद्धय क्‌ स्मान इन्द्राद पदमभ्य प्रत्र न्नते 
१२ नशवान दनम युक्ति नदः हा सकनी 
म, द द्म, ~ 





प० ऋ-न भून प्रक्वातत्वम्‌, उन्द्रियाणःसः अटेकारिवत्व तेः 


[उध्याव 
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भा--अंकार द्रारा उत्पतति हने से इन्द्रिय भूतो के कायं नही 
हो सकते । ` - ॥ 

सं०- स्वस्वरूप की ५बिच्रता चर ईश्वर धस। कां प्रा रूप सक्त 
को स्पष्ट करने के लिये वहिरग साधर्ना का नराकर्र्‌ 


क्रतं ह 





प ऋ-न, पट्‌ पदाथे गियमः तद्भधात्‌, मुक्त । 

भा-- जिस बोध से मुक्ति दती है उनके छः पदार्थों का नियम 
नहीं दै । - 

सं--- सोलह पदार्थो का अति देश करते है । 

प० ऋ०--शोडशादिशु, अपे, एवन्‌ । 

भा०- इसी भोति सोलह पदार्थो के ज्ञान से भी युक्ति नदीं दती! 

सं०- तरसे ओं की नित्यता का निराकरण करते है । 


नागनित्ययतातष्छायेख श्रतेः ५ ८७॥ 


प० क्र०-न, अगु नित्यता; तत्कायेतसवं भ्‌ ठ 
भा-- ग्रकृति का कायं होने से त्रसरः नित्य नहीं हो सक्ते । 
सं०- निरवयव अगु अनित्य कंसे 














प० क्र०--न, {निभाखलव, काचत्वात्त । 
मा०-फार्य रूप होने से चरसरेरु निरवय नहीं टो सकते । 


& अध सांख्य दशनम्‌ ॐ <? 


के 







४ 
4>--रञ्या 


प्रत्यन्त ख्पक क 





२८ ऋ-न, रूप निचन्धनान्‌, ग्रत्यत्त निम ; 
भा-केवल रूप में प्रत्यत हने का नियम नदरी ¦ 


॥ 


सं०- चौर प्रकार क परिमाण को अनियता कहते 


प ई 
[3 











१८ क~न, परिमाण चातुविधयं, द्वाभ्या, तयागान्‌ 
भा० दौ परिमाण सेरी न्यवहार सिद्धदान से चर परिमणं 
क म,रना सर्माचीन रही । 


क क, (० 


सजाति को म्रकृति से भिन्न रिखाच है | 


| द्वी किः पयण 7 
1 


सम्बन्ध से सामान्य 









कृ भरतमत रत्ति 


-तुदपलषः दस्मात 
भा उस प्रतिभिन्ञा हेतु से सामान्य भरन्ति मूलक नद 
दयो सकत ¦ 





१८२ रः अथ पंचमञ्ध्याय 
सं <यदि अन्योन्याभाव रूप मे तो' पदान्तर मानने कीः 
क्या चअप्वस्यता | 
पˆ क्र०--न, अन्य सिनरृत्ति रूपत्वं भाव प्रतीते 
भाञ-माव रूप प्रतीति से सामान्य अन्य पदाथ क्ाञअनायन्प 
{ हा सक्रना | 
सं - अवयव पत्त क समाधान करते है । 


५ 





प० क्र--न ततान्तरं, साद्टर्‌ ~, प्रत्यक पल्लव्ये 
वि्‌ 


मा०-म्रत्यक्तसे प्राङा र्य कं उप्रलल्पि दहं 
पदान्तर नडं | 
<~ ५ 

स~-प्रङनि से भिन्न सामान्य पदान्तर न होने. से युक्ति 


से सासान्य 








प१० ऋ०--निज शक्तयामि व्यक्तिः, वा, वे.शेजस्यात, तडपलत्ये 
भा--साधारर प्रतीत से यका पदाथ मर शक्ति क्तम से 
प्राङ्क शक्ति कादहोना दी सामान्य है 
सामान्य रे पदर्यान्थर होने का दसस प्रकार निरस्त 
फ़रते हे . 





पञ ऋ०--म्‌ सङ्घा साक्त सस्वव, अप्‌, 





= 
१३ 
६४ 


+, 


१५, 1 ५, 
ह सकन) 


#.। 


} णम निस नसि किण नि भन पोर ५ ह 
| 1 ॥ 
५ ष स्प, ५५ ॥ 
॥ | ॥ ॥। ५ 
[| [1 1 


संम सस्यन्ध कः यदि निन्व मानल्ञेताक्यादानि। 
> 





ष 
+ ; 


‰ १ 

४ ९ “ # 
$ 4 01, >] 1 4 उ न्क 
‰ 0 & १ ५ र 1 





षि 
प~ ऋ<--क, सन्वुन्ध (रत्न, 
५ + 
समञ-दान्‌ कच 


उभयल्नित्यन्वान्‌ 
ं केः अनित्य ष्टानसे सन्वन्थ की नित्यता स्थापिन नलं 





द. 


|, 
| न्च र न ¢ नि ग्र 
५८ ऋ-न, स्रजः सन्वन्थ. धःमत्राद्रक 
भ~ --स्स्नन् 


सानवाधान्‌ ¦ 
र कोई प्रमागा नदी मिलना ¦ उत्पन्न हारि 


{स्‌ वात्ता 
सस्वन्धरकादहा भमा नहा मत्ता । 


'सं-- जनि र व्थ्तिका समवाय सम्बन्ध माननम क्यः 
दोपदे? - 


१. 1 न 2 
म 





॥ छन ।  । 1 ४ ५ => [श पणर 9 ४ | ~, 8 १ है | 
१ र च ह #। कि. १ + १ ५ १ (भष 1 व 
५ च छः क न श | 7 +॥ च ४ [| प षन ४ 
+ ४ 4 ] ५ , ष । + णि { ५ ५ “ ४ १ ५ ५ 4 
॥ 
। । 


पठ ऋ-न, समवायः. अरित, प्रस्ना न्‌ 


चवै 14" { ~; ^ 
भा-- कोर प्रमाण न सिल्नेमे जानि चर व्यात्तं क्रा मसघाय 
सम्बन्ध नहीं वनन 


न्द र) हि 
{ई ६ ~ ~< ^ । 


५.४ 





प: तऋ <-उभयत्र.्यपि, न्वध; सिद्ध :; मः प्रत्यक्तंअनुमनं. च्‌ 


{५४ & अथ पंचमऽध्याय 


“1>-समवाय के प्रत्यत्त ओर अनमान विषय में स्वम्हप सम्बन्धं 
सं भां जाति ्व्याक्त के समवाय म्रत्यत्त अथवा अन- 
मान प्रमाण नदीं हो सकते 


० जाति व्यक्ति का समवाय अनमान से सिद्धन हो पर 
क्रया चर्‌ क्रियावान समवाय तो अनमान सिद्ध 





न, अनुमेयत्वं, एव, क्रियाया, नेदिष्ठस्य, तव, तद्रतो, 
एव, अपरोच्त प्रतीते } 

"ा*--अति पासके पुरुप को नया का अनमान नर्हीं होता 
निश्चवयपूवक क्वा ओर क्रिया वाले की अषरोत्त 
प्रतीति से स्वरूप सम्बन्ध का ञान होता दै न 8ि 
समवाय का ¦ 


५०--स्थूल शरीर किसे कहते है ! 


° ऋ-न, पाचभौत्िकं, शरीर, वहूनां, उपादान योगात्‌ ¦ 

° शरीर पांच भूतों का नहीं क्योकि बहुत पदार्थं एक कारय 
% उपादान कारण नदीं होते 

९०- स्थूलक शरीर ही दुख सुख का भोक्ता है फिर शरीरन्तम 
स्यां माना ज्रि \ 

















पलं जि म (० तः 
पठ ऋ-न, स्परृलंः इत्ति, भि रता दकम्य 
॥.। 
सः नत्न्‌ | 
£ 
ष 


भ{०-ल्लिग प्रदर द्धे 
ख 


चिद्यमान रहनेसे स्थूल शरीर दही हे 






[8 ६ ६. 

भ्य [2 „0 ० ककन 9 नम > वायन । अर्का ("न > नारी नु 
द्मप्रमदः स्वं, इनिदय 2, चभाष्टे. सवेप्रप्येर 
६१ {4 ~ ~. ८५५ व्‌ २1 ` ^ ५ ॥ ` ५ 


4 


प्रकट करने का स्वभाव 





-& 
या क्र चछ च्‌ 





नदीं क्योकि पदाथं के प्रप्र होने पर प्रकाश नही 
पर्‌ ज्ञान देता है । 





होता यर सवेथा प्रप्र 


सखं० -चल्लुदेजस इन्द्रिय भ्यू करिरय 
प्रकाश देतीदहै 






ध 

| [4 

भ 1 १ ¶ ‰ + ४ ९९. ५1 । 

घ (~ {~ ९.1 
' १ ५ 4 > 1 ५४ ५ ५ 4 ५५ 


22 
५ 
~ 
५ 
ॐ| 
<4 


भा०-बन्ु्र्ति से 


थति 


क्छ अथ पंचसञ्ध्याय ॐ 


+, 
| 
नि 


चज्लु तेज के वाहर निकलने से विषय का प्रहरण यहीं 


होता 1 
---वरत्त क माननम क्या प्रसास 
प८ ऋ०-प्राप्राथं पकाशलिगात्‌ ; ब्रचचिसिद्धिः | 
ज~ प्रप्र पदाथं के मका करने के कारय बृत्ति की सिद्धि है) 
सं--वरत्ति अन्तःकत्यक्त विभाग इ श्थका युस्‌) 


५ ट दि च 
{१ हः + + 








पठ क्रमा गुणाम्यांः तत्वान्तदः, वृत्तिः सम्बन्धाथं सर्पोत, : 


म ----ः अ{र राण दान स वुत्त षद षान्ठ॑र्‌ 
4५ 
स्टू दू हव) १ स 


2 > न, षि 9, 


क ~ ष "थन. (५ ॥ 8, 
5---य2े इ> न्द्रया 


{ द्रव्य मार्जारं ते चहल डइः 
पय॒ सस्वन्ध माया जामे अन्यथ दद रकार छ 
चयं द उत विपय से संयोग कैसे ह्यो पक्का है| 





प० ऋ०--न्‌ द्रव्य नियमः कयोराच | 
=----तविपय आर इन्द्रियो का सम्बन्ध हने से यह्‌ दौ द्रव्य 
ह्‌ हम द्रव्य का नियम नही मानते 


स-नि अहंकार का कायं दै फिर इन्द भूतो छा कर्य 
कयां भाने 





२। 


नियस नरह ही कहा जा स्ना! 





पठ ऋ<-~गस्‌ 
भ{०-निमितच् दोन से मातिक दने का उपदेश हं! 
सं---शररःर येदं का जिर्पण करते हे । 


#। 
[१ 
॥ ॥ ि) 
0 1 वा १1 91 1 क 11 1 
५ ॥ ¶ सजो भर ^ 1 ॐ ॥ न नर कविना ४? श ५ त, + ५ १५ कठ 
परै श्न ^ [) ॥ क ॥ 4 ^ # र = "4 
१. ॥ ष्व पक भे, ,# # हि ५५, { ॥ शाह ५ ९ , थ क १1 ी „+ # 


भा 


(<~: १९१ 

{सजू भ सश न्प्र 
ष्ट [समः | 

स ---र ^ से दत्पृद्य ह साले भ 
स समप्यय खाद्‌; ध्वं 

पस्य चिं क, सासि 
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ठ 
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क भूगत्रक्र ङ्रर स्ह न्न 
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ह| 
21; „1 
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~य] 
कि, 
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नन 
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[5.3 ~ 
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क्प 1 त १ 1 वि न । २१४० 
# क २, 
# नै ४४ क ॥ दन | ह न, १५ 
च "+ भ १ ५५॥ [1 + । 
1. ॥। "4 4 £ ॥ ^ ~ ११ ह 
| 
॥ 





{तत क अथ पंचमऽध्याय & 


प० क्र०-सवेयु प्रयिव्युष दाम्‌, अरसाधारस्यात्‌ वद्‌ व्यप्देश- ` ` 
| . 


मा०-सव शरीरो सें प्रथ्वीको उपादान कारण मान लेनेसे 
मख्यता से निरुपण किया गया है . 
सं०--शरीर यदि भौर्किदहैतो शरैर फे भीतर प्राणों केःमी .` 
पतिक मानना ठीक है 


देहारम्भकस्य 
१० क०--न देहारम्भकस्य प्रारत्वम्‌ इन्द्रिय शक्तिः नस्सिद्धः " ॑ 
भूतो के समुदाय से देश राग होता दहै बह प्राण का जनक ६ 
नहीं दो सक्ता क्योकि इन्द्रियो को जन्म देने बाली ` 
जो अरहकार कूप शक्ति है उससे प्राणों की सिद्धि 








मिलती है । 
सं०-जीव शरीर में किस समय जतादहै, गभाधान समयया 
ग{लान्त्र्‌ स | 





१० क°--मोक्त्‌.: अधिछठानात्‌, भोगाग्रत निमीण्‌, अन्यथा पूर्ति 
भाव प्रसङ्गात्‌ | 

भाव--भोक्ताजीवात्मा के आश्रय करने से भोग के साधन भूतं 
शरीर की रना होती है यदि विना जीव के ्राश्रयण्‌ 





भा०- लिङ्ग शरीर श्रत्य द्वारा स्वाम धि 
छाता द चिना सिंग शद 

कल मे जीव अपने आपको शरीरादिकों चछ 
अधिष्ठाता स्यो नहीं मानता | 


१५ 
{~ क म ] प तनो 











7 १ ५& {| 7 पर ५ न 3 
भे च "भद ^ (^ 


प्र० कस्मादपि सुदत्र सोक्तेषु, ह्य रूपता । 
स? 2 ~स व ऋञर्‌ 7 स ज 2 


{र्‌ रायष्ठःतः 
छमा मे चहं ब्रह 





क परण कर 
से साथ योर 





ङ ङ 
= = क, 


{६० अध एच व्वा ‰ 
कीः 
भा--समाधच्रस्सुदुद्रिमें वन्धा वोज विचा वनी रहती 
द्र उुक्तिये इसश्ा नाशो जरह) ' 
स०--सर्मा स्तव कोता मनुष्य जीवितं अवस्था सें 
ह श्रनुभव कर लंताहै परन्तु मुक्तिकर क्य 


प्रमाण है 





१० ऋ० दयोः, इव, त्रयस्य, अभि दच्छत्वत्‌ तुद्भा| 
भाग-दनेरेसररा तीसरी मकि मी देखी जातीदहैदादी 


अमस्थामन्दीदहं। 
सं०--युपुप्रे में ब्रह्य रूपता कतै ह्यती हे । 





१० क°वासनाया, अनधरच्वा एन॑ दष योगे चे, च नि.मत्तस्य 
प्रधान दाध्क्स्टस, | 


भाग-परधान वाधक दाने से सुपुधि आदिके प्रति निद्रारूपी \ 


दप क हध्वेपरमभां कमा कां बास्नाय अत्सास 
सन्न विदय स्प अनथ का वाधक नहीं हा सकती | 





° ऋ०- एकः संस्कारः किया निवेतेकः न तु प्रति श्ध्यां संस्कार 


भेदा बहु कल्पना भ्रस्तो । 
र 
एक ही संस्कार जीवन्युक्तं की जीवन यात्रा का साधक द 
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रा देह मारतः, द ना धक्ारितः, वैशिष्ड्यश्रते 





भा०-कमं करमे अर्मोगत्रे मै जवो ऋ अधिकार है इसल्लिये 
शरीर सात्र से कमो मे अधिकार उत्पद्च नदीं ह्यद 
सं" कर्मो का फल देह ते सव काषएकसा ह फिर भद क्यं 





१० क्र>-तरिधा, याणां व्यवस्वा कमे देहोपमोग देद्भय देहा: | 
भा०-उत्तम मध्यम अर निष्कृष्ट तीन प्रकार के जीवों की 
व्यवस्था है जो उत्तम है वह्‌ केवल कमं देह वल्ल है 
जो मध्यम है वह कमे मोग देइ बाज्ञे है आर निङ्‌ 
केवल भोग देह वाते है 
सं०~- दृत की गणना इन शरीरो ये स्यो नहीं ! 
न [केचिदप्वनुश्यिन्‌ः ।१२५॥ 
प्र० ०- न्‌, किचत, अपि, न राधिनं 
-वृक्तादिमैजो जोव दहै उसष्ीकःइमभोय) 
स०--इन वुद्धि अदिं ज्ञान नित्य स्यो नद 







पत्‌ १२६; 

(+ बुद्धियादि नित्य त्वम्‌, अश्रय;, विरोषे, अपि 
वह्धिवत 

भ{--जेसे राख आदि से अग्नि टकी रहती इसी प्रकार आश्रय 
विशेष से इनका ज्ञान लिप रदता है अतः उनक 
युद्धयादि ज्ञान नित्य नहीं 





~~ 
८०८ ऋ<--[यु{दद्ध्‌ः: | च, 


क भन 


भा च्चः आदि ज्ञान जन्य इन्द्रियों से गोलको ङे न होने से 
बृ्तादि भोग योनि नहीं ह्यो सकते ! 


सं~--पेग क सिद्धियां को षधि के दान्त से समर्थन 


करते हे | 





जक 





१० क्र०--यांग सिद्धयः अपि, अषादि सिद्धिवन्‌, न, अप- 
लपनीयाः । 

भा०~योग की सिद्धियें मी शओओषधि आदि कै श्रमं 
रखने के समान .व्यास्य नही 

सं०-चेतन की सिद्धि उद्‌ श्य से समाप्र करते है । 





च कह 





प० कर०-{ प्रत्येका दृष्ट: ) अलग २ चेतनता न होने से ( भूत 
चैतन्यं ) भूतो से चेतनता (न ) न दों (च) तथा उनके 
(सइत्ये) समूह में (अपि) भी चेतनता नदीं हो सकती । 


+ 








{°--श्रकरति पुरूष के विवेकपूवंक सदसद्‌ विवेचन से अध्याय 
समाप्र करते हुये कहते हँ कि भूतो मँ न्‌ अलग ; ओर 

न समुदाय रूप से चेतन है} यदि मूतों के सिश्रण 

चेतनता मानें तो जब अलग २ नर्द ठो खमूहमेंकेसे 


च प्रकत कका दि, 
चर पसकता है # 





इति श्री पं० मोङ्कुलचन्द्र द्\क्तित कृते सख्य दशन भाष माष्ये 
पृकर्य्चः मप्र 








न +, अ 
ट 4 | 48 


4 





रमि 


© ०- -पि् लै अध्ययः | जव देश्वर प्रक ते उने सम्दनः 






छर मं 







ष० क्र०- आत्मा (अपि) ह 
उसके च होने का सेदं साधन कही 

भा०~जीचात्ा छ अस्त्व द्धं आस्तिकत्व क सूः 
जीवात्मा के न होरे भे को हेतु नहीं ईट 
जीबात्मा है । 

९-०- यदि जीवात्मा है खे उसमें क्या हेतु दै 
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प० कऋ०--( पष्ठी उ्यपदेश्तात्‌ ) यह मेरा शरीर है इस कथन से 
( अपि) भी सिद्धि दै, 
भा०-ममता पाये जाने से उसका अस्तित्व है ! 
सं°-एेसा वो चखौरथी कडा जा सक्ता है । 
न शिलापुत्रवद्रियाहकमानवाधात्‌ |! ४ ॥ 
बृ० क०--( धर्मिप्राहक सान वाधात ) जीव्रत्मा उसके अह . 
करने बाते जो प्रमाण उनके द्वारा मोण की हानि पाये 
` जाने से ( शिलापुच्रवत्‌ ) पत्थर के बालक के सद्श 
घ्री कथन (न ) नहीं है | 
भागने सुखी ह । मे दुखी हँ इससे जीवात्मा का अरतित्व 
निर्विवःद दै । 
जीवात्मा शरीर से थिन्न ने पर मी अविद्यादि क्लेशो से 
सक्त ही रदेगा फिर माक्ञ केषी ! 
अत्यन्तदु-ःखानव्त्या कृतङत्यता । ५ ॥ 
प० ऋ०-({ अत्यन्त दुख म्वृत्याः) दख की अत्यन्त निवृतिः ` 
से जोवात्मा को ( कृतक्रस्यता ) मोक्त मिलती है 
भा०विषेकसे दुख दर हो जाते है फिर अकिद्ादि क्लेशा 
सताते यदी कृत्यङृत्यता है । | 
-लोकिक खो से भी लोग कतछृत्य होते हँ फिर मुक्ति में 


च्‌ व्विद्धेषता है| 











प० <~ चधा, इख, न्ह ते 
सअभिलःपः। 









सं ~ इसे स्पष्ट छरते हे ¦ 









प्रसन्न नहं । { इति ) अतः मुक्ति षृ 
भाल लोकिक सुखां से कोड मनुप्य किसी भी अवस्था में युखं 


चिशेषत्व है | 





छे साथ मिश्रित ( इति ) अतः { षवेचका ) प स 
करने वाले उन सुखो क ( दुखवक्ते ) दुख की 
{ नि.-त्तपन्ते ) रते | ह ‡ 
भा०-सुख को दुखवक्त रे रखे ते युक्ति उख 
होरे से पुरुप अथेनदे। 
-सुक्ति कितने भकार की दै । 








सुख का अमात्र 
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एखङाभामाय्‌द एरय ।६॥ 


 प० ऋ०-( सुखलाभामावात्‌ ) अपुर षार्थंत्वं, इति, चैत, न 


॥। 





ह 


ध भ्व 
1 ¶् 








कृदो प्रकारसे होनेके कारण सुख स्वरूपन होनेसे 
पुरुष का अथे नदीं 1 यदि णेम्म कडा जारे य ठौ 
नहीं 

स-जव जावात्मा ज्ञान गुण युक्त है तो मुक्त यें परमात्मा वै 
आनन्द का मोक्ता होने से निगुण है 


निगुरत्वमात्नोऽसङ्गत्व{दिश्रतेः ॥ ०२० ॥ 

क०-निगु त्व, आत्मनः, असङ्गत्वादि श्रते 

„ भाग-्रात्मा के च्रसंगत्वादि धर्मो बालास जारेसे निगुखदहै। 

स०-बधन तो प्रकृति का गुर दै फिर वर वन्धन से षुरुष में 
बन्धन क्यो | 

प० क०--प्रधमत्वे, अपि, तत्सिद्धिः अविवेकात्‌ 

भा०--अज्ञान से पराये घमेसे भी जीव छे बन्धन की सिद्धि 
होती है । | 

सं5-जीव को असंग माना है [फिर उसको अज्ञान का संग कैसे { 

| अना 8: ॥ १२ ॥. 

१० कर०--उनादिः अविवेकः अन्यथा, दोष द्वय प्रसक्तेः 














» तेह 
सं---अनादि साननेसेतो खविःक नित्यदटता ई) 
ननित्यः स्गदात्यत्दुन्यथानुच्त्त | 
प ऋ-न; [नच्यः; स्यात, चत्सन्‌ ऋन्यथ; तेः 
भा---चविवेक नित्य नरह हीं सकत क्योंदिः 
से ्रात्मा क्री सदश उसका ना न होगा ) 


ष कैन के, क 
सं०--अविवेक के नाशा का क्या कार है। 













१०८ ऋ०--( ध्वान्तवतु ) अन्धकार के सदृश { अस्य 
( प्रति नियत छरण नास्यत्वं ) वरिदेक ज्ञान 
नाश दता दै 

भा०~ प्रकाश जिस प्रकार अन्धकार कानाशकरदेताहै इसी 
प्रकार विदेक के अविवेक के नाश का नियतं 
कारण है | 

सं०--अन्वय व्यत्तिस्क ये अन्धकार क अकाश दटादा है! 

प्रच्रापि प्रतिनियसमोऽन्वयन्यातिरेकात्‌ | १५५ 

प० ऋ<--( अस्त्र शपि ) अविवेक मे मी ( प्रति नियमः ) {नयम 
पूवे { अन्तरय उ यतिरेकात्‌ ) अन्वय व्यातिरक 
नाश्यनाशक भाव है) 


भा०-~ अन्वय व्यतिरेक म्रकाशा जंसे अन्ध्र कः नाश करत 
हैः उसो प्रकार अज्ञान में भी अन्वय व्यत्तिरेक है 













-सुक्त अवस्था में यदि साधन करने पड 
| न्द्‌ रद्‌ म्‌ ६। | | 


<< जिससे फिर लोट कर चना ए वह 


५५८ ऋ०-- (अन्तराय ध्वृस्त ) विघ्नं छ मधो जानेपर दी 
मुक्ति है चोर कोद भिन्न मुक्ति नहीं 
नाश को युक्ति कहते है । 

सं°--केवल विष्नो का ही नाश सुक्ति है फिर 
व्यापकत्व केसे ? 

तत्राप्यविरोधः | २१ 

प० क्र>-- (तत्र) परसत्मानन्द्‌ का उपभोग (अपि) पर भी (्ा- 

विरोधः कोड विरोध नहीं खाता 





। अन्त्र्‌एय क 











मा-दुःखों कौ अत्यन्त निवृति ओर परमानन्दद्धी प्ररि 
मुक्ति है) 
भा०-- युक्ति साधन का अनुष्ठान सब को सनानं करना चाहिये 
न कि न्यूनाधिकार । 
अधिकारित्ेतरिष्यनन नियमः: २२॥ 
१० क्र--श्राधिकारी विध्यात्‌ , न, नियस 
भा०--अधिष्छरी मेद से एक प्रक्र छ अरु 


भ~, 8५ १ 


> .. योक किस „ „~ वर से ककिर 
ह खाक करली क रवेर से कक्ष 
न स्‌ 








~न का {दयप नहं 
८५, प वा प र 
। ८} अनम त्‌ द्धम 
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सयदि उत्तमं आकारो मनन कमन करतो 





प ऋ०-- (दाढ पथम्‌) इता ये (उत्तर 
अत्न उत्तम को भी कर्तव्य 

भा--उत्तम अधिकारी को भीं श्रवणा मनन दृदृता फे लिये करसे 
रहना चाहिये । 

सक्या कोई इनके खासन ह | 





1) श्रवण मनन 





प० क्र० -स्थिर सुखासने, इनि, न, नियमः) 
भा जिससे अच्छी प्रकर स्थित हो सङ चौर सुबदायक ह्यो ` 

वही आसन है [कसी आसन विरेष का नियम नहीं । 
सभ्यान्‌ किपे.कहते है 

ध्यानं निविषय मनं; ॥२५ 

प° ऋ०~--ध्यःन, [नविपयं.मनः। 
भा०्-सन का विया से रहित होना दी ध्यान है 
सं<--क्या भिक्षो बाला पुरुष ध्यान कर सकता है 


उभयथाप्यविशेषं न्नेवशुपरागनिः धाद्व षः रद्‌ 
प० ऋ०--उभमयता, आदि, अविरेव चेत, नखं, उपराग विसे धात्‌ 
विशेषः । 


मा०--दीनों प्रकारसे भी यदिक्टाजायतो मी कोई मेद नहीं 
तो यद्‌ कथन ठीक नही क्योकि विततेौ रे चित्त की 








= 





५५ १५ 


सं--सन्निधिष्ट यदि व्ितरेरदेक 
१० ऋ०--जपा स्काटकयाः, इव, न, उपराग, किन्तु अभिमानः 
भाग--गुउडइल का पुभ्प चरर बिल्लेर के सहश प्राकृत धर्म पुरुष 
मे प्र तावम्वित न्दी होते किन्तु उनका अभिमान आसे- 
{तहता है) 
सं१-वितेप विध्न कैसे दर्‌ हं 
ध्यान्‌धारशास्यासर्नरम्य दिभिष्ठन्नि रोधः ॥ २६ ॥ 
१० ऋ०-ध्यानघारणाम्यास वैरागयादिमिः, तत्‌ विरोधाः | 
भा०-परमात्म स्वरूप पिन्तन, नामि चक्र से चित्त को स्थापन 
करना, इश्वरभक्ति, वैराग्य आदि से विद्तेप का विसेध 
होता है । | 
सं०--प्रम्परा से विरोष होता है या साक्तात्‌ 
ले यविचेययोग्यावत्येध्याच ३० 
१० ऋ०-लय विक्तेपयोः, व्यावृत्या, इति, आचायः 
भा०सांख्याचायं मानते हँ कि निद्रादि विकते की निवृत्तिसे 
 वृत्तिका विरोधदहो जाता है! 














१०४ 





सं°-ध्यान कहीं तीथं में करे । 

न स्थाररियपधितप्रदाद्‌ द्‌ ॥ ३। 
प० कर०~न्‌,;स्थान नियमः, चित्तप्रसादान्‌ । 
भा० -चित्त की प्रसन्नता पारे ताने से किसो स्थान विशशेषका 
नियम ध्यान के ज्िये नहीं है | 
सं--च्भिमान का मूल कारण स्यां है ! 

प्रकृतेराचोरादानतान्येषं कपत श्रुतेः ॥ ३२ ॥ 
प० क०म्रवृ्तेः, अआयोपादानता, अन्येषा, तत्कायत्व भ्र तेः 
 भा०्~आदि उपादानता से प्रकृति की दहै उसी से पुरुष में 

बासनाओों का अभिमान होता है यह तत्व इसमे 
मुख्य कारण नहीं । | 
सं°-आत्मा भी ते अनादि दै उसी को उख्य कारण क्यों न 
माना जवे । 

नित्यत्वेऽपि नाटमनौ योमस्वामावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

१० क०-नित्यत्ये, अपि, च, आत्मनः, योम्यत्वा भावात्‌ ¦ 

भा०-आत्मा में बन्धन का हेतु उपराग की योग्यता के अभाव 
में नित्यं होने पर यी मुख्य कारण नहीं । 

सं°-खअवेद्यायुक्त श्रात्मा बन्धन शेः योग्यता वाल 
हो सकता है । | 

ुतिरिरोधान कुवकोपदस्यार्मलमः ॥ ३४ ॥ 

१० क०-भ्र ति विरोधात्‌, न, ऋतकार्थसदरस्य, आत्मलम्भः 














¶ 


1 








पठ कऋ>-परस्पयः अरि, उधानःनुदरकि, च्रसुकत्‌ । 
भापस सट, मक्ृतिष्यादि छ साक्तत्‌ ऋरख 





ह्यारुडं का कारण नीं 
। क 
सेतर कायेदशंनाद्धिुत्दम्‌ ॥ ३६ 
प० क०-सवेव, कायंदशंनात्‌ विम॒त्वम्‌ 
भा०-सव स्थानों में काये देखे जने से 
सं--प्रकृति का वो नाश द्ये जाता है। 


तयागमेप्यायश्रशताह निररं [दत्‌ । ३७ ॥ 











१० क०-गति योगे, अपि, चायश्रणतादानिः अरुत ¦ 

भा०-परमासु्रो के सदश, प्रकृति भे क्रिया मानने से उस 
उपादान कारण की हानि है । | 

सं०--प्रञ्त भी स्या नियत कर्यो की 
कारण हे । 








क्य प्रधानस्य न नियमः | उद ॥ 
१० ऽ-{ प्रसिद्धाधिस्यं ) धानस्य, न, नियमः 


२०६ दु अथ षष्टमऽध्याय 

भा० | प्रकृति की प्रथिव्यादे प्रकिढध पदार्थो की वाह्रुल्यङ्गा २ 
प्रछ्ति से नियत काये का नियम नदीं | 

सं~- प्रकरति सत्वादि;धर्मो फ कार्ण तीन प्रकार का है एक नहीं 


सत्वादीनामतद्धमतवं तद्र.पत्वात्‌ ॥ २६ 1 
पठ कऋ-सःगादी नां अतद्धभ॑त्वं) तद्र पात 
मा०-गरङरति स्वरूप होने से सत्यादि गुण प्रकृति के धमं नः 
हो सक्ते । 
स०--प्रकृति तो जड दहै उखे सखशिरचनामेंक्या ललाम, 
अनष्भग ऽपि पुम थं 2 शिः प्रधानः योषु कु भ बहन 
वत्‌ || ४० 
प० क््~अतप भोगे, अपि, प्रमथ, सृष्टि म्रघानस्यः उष्ट्‌ ङः 
वहन । 
[०- ट पर लद कर जैसे केसर देशान्तर मे अन्य मनुष्यो ‹ 
हित फे लिये जे जार जाती है इसी प्रकार प्रकृति-स्वासं 
लोकोपकछार के लिये खट रचना करता है । 
ˆ स्ं०--एक ही प्रकृति के कां ब्रह्मारड में विचित्रता क्यों । 
कर्मरेदि्यःत्‌ चुषटवेचिन्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पठ क०--कमं वैचिश्यात्‌, सरष्टि वेचिच्यम्‌ 
भा०--करमेः की विचित्रता सेश्छष्टि मे विचित्रता है! 
सं०--एक ही प्रकृति में प्रलय अर खष्टि दो विसेधी धमं कैषे | 


साम्यवेषम्पाभ्यां ऋायद्भयम्‌ ॥ ४२॥ 











% ^ (¬ 
छ अध सांख्य दशनम्‌ 8 ९०७ 


य< कऋ० -साभ्य वैषम्या, कायें द्यम्‌ । 
= --द्म आखर विपम परिणाम सं उसि 
7 > 
काये ड | 
स०--किस समप प्रमि पुरद क ज्ञि सृष्टि रचन 





प्र प्रलय दोनों 


ङि 





विषय त्बोधान्र प्य सल कः 
प० ऋ०-{ विदुक्त वाधात्‌ ) नः; दधः प्रधातस्य, लाकवत्‌ 
नालोक के सामने, जव पुरुष को प्रकृति पुरुपका बोधो 
जाता है तवे प्रकुति शी सषि नहीं दह्यनी ) 





ं०--वद्ध पुरुषो केलिये प्रकृति मेँ सृष्टि रचना रहै तो मुक्तो के 
लिये क्यों नहीं | 

मान्योपष्षपेऽपि दुक्तोपसोगो निभिरावःत्‌ ।४५। 

प० क०--न, अस्योप स्पशे, अपि, मुक्तोप मशः सिमतामादान्‌। 


भ 


भा०-किसी निमित्त केनदहोनेसे वद्र पुमृषां ॐ लिये क्छिय]। 
हने सेभीटखन्मंठे लि मरि नहीं 
सं--- जो एक दी श्चात्सा मानते हैँ बह ` बन्धन से यदि खा जा 
तो सव च्मन्यमी चंथन ये खा सकते हं 
एर्ष बहत त्यर्थः | ४५ ॥ 
पृ० ऋ<--पुर्‌ष वत्व; च्यवर््धति 


भा० -~~त्यवस्या से अने जामे से जौवामा रूप पुरुष 
अनेक है 


सं जीवात्मा एक ` मानकर उपाधि भद्‌ से दुख सुख कीं 
व्यवस्था है 





* प्श तत्सिद्धो, उप द्रंतम | | 


याद्‌ पृत्राक्त सुख दुख की सिद्धि के लिये उपाधि मानी 
जवं त फिर द्रतवाद का दोष अधमा) 
` २०--उपाधे तौ आविदययता है वस्तुतः ऊध नही 1 
दर तता कैसी) 
दास्यामि प्रमासबिरोधः | 2७ 1 
व० ० द्वाभ्यां अपि, प्रमाण वियेधात्‌ | 
भा<-अक्रद्युा अर पुरुष के मानय से एकत्व 
। गं विरोध अनेय 
सं°-भकृति पुर्ष का मेद.ते अविद्या छत ह । 
द्ाभ्यामप्यविरोधान्न पू्गुचरं च साधकद्ाभावात द 
१० ऋ०- द्वाभ्या, अपि, अविरोधात्‌, न, पूर्व, उत्तरम्‌ च, साध- 
का भावात्‌ । 
भा०-म्रकृति पुरूष मान लेने पर भी कोई, विरो. न आवमा 
परन्तु उपाधि कृत भेद्‌ न मानना पुरुक ष्क मात्र है 
हे उसका साधक प्रमाखु- नद्यो मिलने से ठीक नहीं | 
सं०--श्रत्मा स्वतः प्रमाण है फिर प्रमाणान्तर मानने.से क्या ! 
भ्रकाशतस्ततसिद्धौ कमकतृ विरोधः | ४६ ॥ 
च क>-प्रकाराते-तत्सिद्धौ, कमं कटः विरोध 
भार-अषने प्रकाश से अद्रौत की सिद्धि मानने पर कर्म जौर 
कन्त का विरोध वेगा ! 




















(0 काना एला 
5 ऋुश्चू (अः श्नु क ्् ५ क भ्‌ ५१, &, 


उपध 1 वध वद | । 





त०--चिद्र प जीवात्मा 





सं जगत को यदि सत्य माने वो यह कल्पना 
प्राय सेहो सकती है । अन्यथा नह| 
जगंतसयचमदुष्टकारणजय वादबाधकाम 
प१० क ०-जगःसत्यस्वं, ऋदु कारण ऊन्मतवा 
भाः किसी सुक!वट डालने बाले ज्ञान फे न होने 
दष क. रपु क श्यनः हने छ जरत 
सं०-जगत यदि सत्य है ते उसकी उत्पत्ति कैसे २ 7 ह | 





१ 
~~ 
५ 





क वनिः [त शदे 


।{ ष ध ॐ 
कारातर ५३१६ द: हिः 1५३ ॥ 

१० ऋ०--भ्रकारान्तरा दात, सदूत्फचः 
भा०- कों अन्य प्रकार न वन सकने से सत्त की 














प° ऋ०--श्रंकारः कतां न, पुरुपः 
आ[०-- रहकर हो कन्त है षुरुष नहीं 





क्ति, तत्कमोजितत्वात्‌ 


भा०--अहंकार विशिष्ट जीव के कर्मो से भोग अहंकार विरि 
चेतन को होता है | 

 -सं°-पुरुष भोग इसी भूमर्डल पर भोगता है अथवा अन्यत्र 

भीकहींजातादहै।! ` 





प० ऋ०-- चन्द्रादि लोक, अपि, अतिः निमित्तं क्द्धावति 
भा०-निमित्त पाय॑ जाने चन्द्रादि लोकों मे मी पुनजेन्म होता है 
सं--उन लोकां में मुक्ति साधन अनान्‌ करना होता है या नहं 





१० ऋ०-- लोकस्य, न, उपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌ 
भा पूवं लाका कं सदश चन्द्रलोक के सम्बन्धं वाल्ते को उपदेशं 
यात्रा खे सुक्ति की सिद्धि नहो होती । 





ॐ थ्‌ लास्य दङ्नपम्‌ ॐ 





म्‌ ६६ 
मा सन व्व तिन्‌ त क ड नि 7 त्रि च 9 1 
९4 द1 ६1 द न. ~+ < , 
॥ । ५ ई ५ क ५, 4 ५ ॐ ` ४ ह 
वा के तन्ि (५ ५ द ^ 
गृ ध ग्ण १ द व) ^ ९५ ताश % # ४ पतर 1 
[थ 
म, क ५, + 
शः> भयः सनन इरा विवेक क्त निद्ध हते पर दं <= 
॥ अ 
4 
क श्रकणु पाया जाता ड 
$ | 8 
सं<--अव जींद का विञ्ुबाद्‌ का परस पन्त ररते है ¡ 
भ 
(4 न+ नक [का । क ट सण दने ४ %\ ^= ९, न 3 ४ 
च ८ ; ५६ 4 ५, < ६४ <~ " + = ५.) ^ । ^ , ५ ' 





प० कऋ०~-गतिशर्‌ तेः, च; व्यःपकन्ये, अपि, उपाधियोगःन्‌ भोग देश 
काल लाभः व्योमवत्‌ ¦ 
भा-क सदश्‌ जीव के वयाप ह 
गति मिलने सेसी जीवक 
लाम है; 
संजीवे मी क्या उपाधि भेदे गदि है वियु 


शरार को उपाधि से दृरडेशान्सं मे जन्म धारस 
त्र्‌ चचष्ता < ह ॥ 


९२ 











प~ क०-अनधिष्धितस्य | 

भाग जीव केअधिषठातान देने से जो 
सङ गल जाना कथन किये जादे 
कभु होने खी सिद्धि नहीं ल्येती ¦ 











 भा०्--अटथें से जदा जिसखश्न सम्बन्ध न्य कहूं सुख दुख का 
अनुभवे उखे र्दी होता यदि रेस मानि वो ठीक 
मँ अवादि के समान नियम 





५. 


१० क०-निु एत्व, वत, असम्भवा, अकार धसाः से 


| 
र सर क षि 
भ = (द (स्न् ॐ 1 गु खु ह्रसं उस सन्वन्य्‌ द खन्न हने 


| ९, 
से कारस्छु बह अट्ठ (गत्वय्‌ करक अहक कृ ठस ह| 
स2- रसय रतु देते ह 





प० क्०-विशिष्टस्य, जीबत्वं, लन्वय उ्यिशेकात्‌ । 
सगि शरीर के साथ जीक धमयुक्त गति पाये जामेसे 
प्रथवा अन्यथ न पाये जाने से जीव च्छर्‌ 
विशि्ट है । 











> 





र दीन एद अदत 





९० कन्-छटषटोद्‌ मूत्तिवव, समानत्वम्‌ ! 
जीव छे एक देशः ये यदप की उत्पन्ति के समान इश्वर के 





1, 
एक डेः रै नगत रचना होनी समान है! 
सं टश्धय ने कटः ह 
५.९८ ५ ५ "4" ^, ५ त 
3, 
च 





€ £ ५ सह सपर", 1 

भः अहटतत्डः # (न होते 

भ{---महतत्क से अरदत्यदि काय ख्त्पन्न होते ह । 

सं टन्य क {निरटरः रदे हुये शास्व का उषृद्ंहयर करे दै 


२१४ द अर्थं दद्सऽध्चौोयं 





। 
नाटिवीं ९३० £ 


प> ऋ०--कम निमित्तः प्रकृतैः शस्वस्वासभाव, अपि, अने 
जांङुरवत्‌ 
भा०-बीज चनौर अं्र ऊे कसान प्रकृति का स्वरस्वा 
सम्बन्ध कम रूपी नित्त लिये हये अनादि 
लं०--पंच शिखाचाये का मद दिखे है 








प० क०-लिङ्ग शरीर निमित्तकः इति सनन्दनाचा्यैः 
भा०-सनन्दनाचाये का मन्तव्य है कि लिङ्ग--शरोर के निमिः 
से यह योग होता है । | 
सं--किसी भी कारण से क्यों न सदी! प्रकृति पुरूष फे ₹ 
स्वामीभाव रूप संयोगे दूर होने से परमपुरुष 
प्रप्र होता दहै। 








:--वत्ू. वृ, यतः व 


कि 
। वत्‌ इच्छित पुन्य 
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करर चन्य्‌ 
< 


पाश्च 








दः नर्स सा चरान्‌ ड 
सक्र दिन, न्त्यि स्फ्य पर गास 
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+ न 
०२ 
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ब्रसू त्म 


भावाभाष्ये पषच्टाघ्यायः समप 


समाप्रप्रश्यायं श्रन्थः शिको 





थत एनया कपिरपि ४४ थित ोिरिष्क भ = ते 


तै व्रेस वेलरर्गज अध्मर 


कुर 


